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द्वितीय प्रकाशन द 
श्री कुबेरनाथ श्रीवास्तव. 


रसड़ा बलिया (यू० पी०) 


अध्याय विषय 
£ गे परम दयाल साहिब और अनुभव-सार 
च . » भूमिका 
छं न॑ज्म दाता दयाल? 
८्ढ मंगलम्‌ 
हा दाता दयाल. की शिक्षा 
; 2 : परम दयालैं४ 
रह संत 
३२ श्रेणियाँ 
भ्र्० भेद 
/ ४ १०५ मनुष्य 
१२२ ' नीती 
१३० स्वय 
१५७ दाता दयालेः के संकेत 
१६२- ५» #» प्रमाण 
१६५ नज्म कुबेर 
२२१ वन्धना. . 
प्रकाशक :- आओ मे 
फकीर लायब्रेरी चेरीटेबल टस्ट _ . | 
सुतहरी रोड, 2 हि 22 
होशियारपुर । 9 


विषयन्सचोः 


राधास्वामी 


परम दयाल साहिब और अनुभव सार 


. श्री कुवेरनाथ जी जो मेरे गुरुभाई तथा हजूर दाता दयाल 
परम सन्त महाषि शिवब्रतलाल जी के विशेष : प्रेमियों में से हैं । 
लड़कपन में क्षय रोग से ग्रसित हो गए। कुट॒म्बी व सम्बन्धी 
मतलव के साथी हैं, उन्होंने इनकी कोई परवाह न की। यह दुःखी - 
होकर दातादयाल जी के चरणों में आये-। क्षयरोग के कारण कोई 
इनको छना तथा देख रेख करना पसन्द नहीं करता था। दाता- 
दयाल जी ने इनको अपने गले से लगाया । अपने बाग के कच्चे व 
खट्टे आम के शरबत व अपने कुए के पानी में शुभ भावना का 
संस्कार भर कर दवा के रूप में इनको पिलाया और स्वयं पथ्य 
बना कर दिया १५ १६ दिन तक जब तक इनकी दशा नहीं सधरी 
एकान्त में वास करके इनके क्षय रोग के दूर करने का तप करते 
रहे । दातादयालंजी महांरांज के तप तथा इनके दढ़ विश्वास से 
दाता दयाल जी. महांराज के संस्कार इनमें प्रवेश कर गए। और 
इनका क्षय रोग जाता रहा | 


दाता दयाल जी महाराज के संस्कार से इस अनुभव सार को 
इन्होंने बड़े परिश्रम से लिखकर मुझ को प्रकाशित करने हेतु 
समपित किया है। जो कुछ इस में लिखा है वह दाता दयाल जी 
महाराज के संस्कारों का परिणाम 
. दातां दयाल जी महाराज़ के चोला छ ड़ने के बाद जब मैं 
उनकी समाधी के दशन हेतु भंडारा के अवसर राधास्वामों धाम 
गया तो मेरा और इनका परिचय हुआ । उसके बाद मैं इनकी 
मानसिंक व आत्मिक देखें भॉल करता रहा और बड़े भाई के नाते 
. अपतीः शुभ भावना देता रहां। हम लाों का प्रेम दिन प्रति दिन 
बढ़ता गया । द 


है. 


॥ भूमिका 0) 

मालिक क्‍या है! वह अनुभव सार है । अनुभव सार क्या है 
वह दातादयाल महिंष शिवश्नतलाल जी साहिब तथा परमदयाल 
जी पण्डित फक्रीर चन्द्र जी साहिंब के शिक्षा करा जौहर यानि 
अनु भत्र सार' है जिस का मूल्य आंकना केवल जोहरो का काम है। 
इनकी एक एक कड़ी मोतों की सुन्दर लड़ी है। इसके प्रस्तुत करते 
का अभिप्राय यह है कि सतसंगी, भाई साधारण रूप से और 
अभ्यासी भाई विशेष रूप से इसका अध्यश्वन. करके अपने अनुभव 
की पुष्टी तथा उन्नति करें और पहुँचे हुए महापुर॒ुष इसके अध्ययन 
से अपना मनोरंजन करें। इसके अध्ययन से आपकी बुद्धि निर्मल 
हृदय शद्ध, चित्त प्रसन्‍न और आत्मा को शान्ति होगी | आपने बहुत 
सी पस्तक आत्मज्ञानं व अध्यात्मज्ञान के विषय की पढ़ी होगी 
मगर ऐसी अनोखी पुस्तक नहीं पढ़ी होगी, जिध_की एक एक कड़ी 
स्वय एक ऐसी पुस्तक हो । अगर इस पुस्तक के दो चार वाक्य भी 
पढ़ कर समझ कर आप क्रियात्मिक हों गये तो आप के भाग्य की 
सराहना कौन कर सकता है! आप में कंमी बेशी का कोई प्रश्न 
नहीं रह जावेगा । आप पूर्ण हो जावेगे जी कहने सुनने में नहीं आता 
बल्कि “अनुभव सार” है। गुर देव की दया से अगर दो चार 
व्यक्ति भी इस पुस्तक के लक्ष को प्राप्त कर लें तो हम अपनी 
मेहनत सफल समझेंगे और भौलिक को हम धन्यवाद देंगे । 

अतः आप अवश्य हों इस पस्तक का अंध्ययन करे । क्या पत। 
उन दो चार व्यक्तियों में से /जनसे मेरा अभिप्राय है एक आप ही 


_निकल आवें | इस पुस्तक की यह विशेशता है कि जितनी बार आप 


इनका अध्ययन करंगे उतनी' बार आपको नया अनुभव व नई 
प्रसन्‍नता प्रात्त होगी । । 

इस बार इनमें दातादयाल के संकेत व्‌ प्रमाण भी सम्मिलित 

हैं। जो प्रथत प्रकाशन में नहीं. हैं तथा प्रत्येक अध्याय में प्रथम 


: प्रकाशन से और अधिक विषय हैं जो. नये संज-धज में प्रस्तुत किये 


जा रहे हैं। 


(2 कुबेर नाथ 


क्‍ छ है 
दाता दयाल के नज्म 


/# १) 


१. ऐ आफताबे' सांदिक जल्वा* दिखा दे अपना। 

आखें तरस रही हैं, पर्दा उठा दे अपना ॥| 

२. ये नूर" तेरा मेरे बस, पर्दा आगे आया। 

जात* और असलियत को, है. बे तरह छिपाया ॥ 

३. ये है हिजांब* तेरा, यह है नकाव" तेरा। 

गौ नूर है मुजल्ला”, मेरा बना अन्धेरा॥ 

४, : इस को हटा दे दम में, मैं असलियत को देखू । 

- तू क्‍या है कौन हूँ मैं, अंसानी से यह संमझू ॥। 

५. 'जो तू हैवही मैं हूं, हम दोनों ही हैं. एकसा । 

. कालिव* जुदा जुदा हैं; वाहिद'” है रुह दोजां ॥ 

६. दिल में तेरी “जगह है, तू आ के दिलगंजी! हो । 
.. वहद॑त का राजू” बांतिन, अब मेरे दिलनशीं* हो । 
७. : महुबे जमाल' करदे, महुबे जलाल” करदे। 

पर्दा. उठे दुई का, महुबे वसाल करदे॥ 

८. तू क्या है असलियत का, तेरे पता नहीं है। 

_ पर्दा है नुर तेरा, मेरी खता” नहीं है।॥ 

९. देखा जो तेरा जलवा, आंखों को खीरगी” है। 

* यह खीरगी” नहीं है, दरअसल तीरगी* है।॥ 

लक, 2070): ५३ ८ है था जद विलीलिए न जलती लि कफ 
]. मालिके कुल, 2. तेज, &. प्रकाश, 4. स्वयं, . 5. पर्दा । 
6, प्रकाशमय, 7. एक तरह का, 38. देह, 9. एक 0. मन 
में वलना, ]7. गुप्त भेद, 2. दिल में बैठना, ॥8. वाहरी 
प्रकाश, 4. भीतरी प्रकाश, 5. मिलाप में ममन, )6. दोष, 
7. प्रकाह् की खुशी-तरावतं, १8. अन्चेरा । 


2/7/॥/ | 


6 20 ही. 
१०. अब दिल में है तमन्ना, उठ:जावे.पुर्दा एक-दम । 
हम दोनों मिल रहेगे, बातिन' में हो के हम दम? ॥ 
हे राधास्वामी रक्षक 'जाविंत” बना हैं साविर* 
पर्गंट हो घट के अन्दर, .दशन मिले बराबर ॥ 
7 (२०). 222 
: १-०: दिखादें  पाकीजा': ... शकल. . अपनी 
: जहां को म्हवे जमाल. कर दे।. 
../. : तरस्ता.. हैं देखने की. आलम 
2... नजर में आकर निहाल कर दे॥ 
... “२. जमाल' दिखलों, जलाल” दिखला, 
22202 'अंजलाली” शान दिखला | 


/मुझे / काल: को हैं. हाजत *, 
. न कहने! सुनने से. वास्ता है। 
५2, 2 . कर्म / कर, अब, देर हो. चुकी. है 
4222 तू काल की मेरे हाल” कर दे।। 
ख्दा एक  शंकंल . के. हैं 
फकत हैं नुकता का फके. “जाक्ति 
नतहत” वो, फौक की हो निम्तबत 
हटाके नुकतां बिसाले, कर, दे।॥ 


. ]. भीतर मित्र, 3. धीरज-धारी; 4. विपल, 5. मुख्ध, 
: 6, बाहरी (माया का) प्रकाश, 7 भीतरी (आत्मा का) प्रकाश, 
8. वाहरी 9, भीतरी, “0. मिलाप, . 7. गुप्त, 2. अगठ 


3. जादू, .4. करनी, 5. जरुरत, 76. रहनी 77 छोटाई 
8. बडाई 


हि 26006 ४ 
(३) द 
१- खुदा का है अगर तालिवः, तो फिर तुझ में खदीः कैसी । 
लगाता है वहां रच्लि. तो, यहां दिल बस्तंगी* कंसो॥ 
२. लगायें. दिल जहां' से, वो जहां वालों से क्या अपना। 
: 'मुसाफिर की मुंसाफिर से, सफर, में: दोस्ती कैसी। . 
. ३: तैरे दर के ,गदा* हम हैं तेरी; सरत्‌ के-- दिवाने” 
2 3! जाने हम “ ,कि/ जिन्नत” व्य। दला है: वो पार! कसी ॥ . 
: ४० खुदा के पोस होते का, यकी मुश्किल, से आता है। 
.. “बगरना जंबं खुदा ही पास , है;  त्तो' वेकसी? कसी । 
५४ न॑ पुछो हां ने पूछो मुझ से. 
त्तवियंत आदमी की 


//27 “68 बुर क्यों रू पे तियां की जब, दुनियां की सूरत देख ली॥ 
५ ६. बक्‍त है ये इन्मतहां का, अपने आपे को सम्भाल। 
. - अपने आपे में रहा कर, अपनी ही हो बोल चाल॥ 
; रा ५. तू मसब्बर* है. वनाई, सुर्ते लाखों अजव। 
भला. तस्वीरों; पे क्या, उंफ कर दिया तू ने गज़ब॥ 
,|ऐ, 'ससंवर दिल क्री तस्वीरों, पे क्‍यों जाता है। 
इन की खातिर इस कदर- गम, किस लिए खाता है ॥ 
_4-खोजी  ४-अहंकारः $-मोह 4-दुनिया 9-भीखारी ( “प्रेमी 
+स्वर्ग _ 8$-अपसरा . 9-कमी गरीबी 0-शिकायत ॥॥जंसा 
४-लहर 9-तस्वीर वनावे वाला | 


दा ९ 


ञ्न 


७. शाने दुर्वेशी' हैं यह, आपे से बाहर तू ना जा। 
.. कापे में रह आपे में, साकिनः हो और आपे आ॥ 
८. अप॑नों आपा देख इस, आपे में है दुंनियां भरी। 

«  खानाये* दिल पर तैरे, ओपा ही की है. सरवरी॥ 

.  & ख्वाब बीं ने ख्वाब देखां, और परिंशां हो गंया। 
 , रुवॉब तो था ख्वाब और, नांहक वह हैरां हो गया 
१०. ख्वांबं से वेदार” हो, ' यह ख्वाब: दायम” कब हुवे। 
//0: 22 ख्वांबं से उंचा - हो दिल में, ख्वाब कायम” कब हुवे ॥ 
१९ बन्द कर लंब१ वन्द कर कां; और आँखें बन्द कर ॥ 
इस अमल से तू दिले नाशाद को. खुरसन्द” कर॥. 

१२- तू है सब कुछ और सहारे, तेरे सब का खेल है। 

. खेल ही में है जुदाई, खेल ही में मेल है॥ 
१३-- खेल ले इस खेंल को... इस खेल को तू खेल जान । 
'.  - बेंल से. क्यों रंज है. दिखला फंक्रीरी की तू शान ॥ 
१४. किस लिए दिल में उदासी, छा गई है वे तरह। 

. . क्यों मुझे हालत तेरीं) यह भा गई है वें तरह ॥ 
१५. कंसी खिल्वतः कैसी जिल्व॑त*, दोना हालत एक है। 
.. . वह समझते हैं इसे, जो दिल में अपने नेक है॥ 
१६. नेक तू है अक्र नहीं, दिल में मेरे आया कभी। 
..... नेक को हुर॑ बवत मिलती, चाहिए दिल की खुशी ॥ 
१७. सुबे तारोकी* से जल्दी से. हटां अपनों नजर। 
_ ४ देख नुरें हक” तुझे देता हूं मैं असली खबर।॥ 


१८. असलियत तुझे. में है. तूं हैं असल ध्ाकों नाल है। 
. नकल की जानिव नज़र क्यों, असल में जब अस्ल है ॥ 


 4-फक्रीरी »-निवास करना ठहरना 3-दिल का घर 4 प्रधानता 
5-जाग जा 6-स्थाई 7-रुपधारी $होंढ 9-दुखी 0-खुश 
]-एकांत £-भीड़ भाड़ $-अन्धेरा 4-परमात्मा का प्रकाश 


| ट 


१९. हो न दामे रंजवो गम में, नू कभी हगिजे असीर' 
नाम पर सुरत पजा, कहते हैं सब तुझ को फकीर॥ 


(५) 
१. वना अहले” मकां क्यों, ऐ मकी* तू ला मकां' होकर | 
ज़मीं पर खाक* का पुतला वना क्‍यों आसमा हो कर ॥ 


२. पता देता है अपना वो वताता नाम है अपना 
, तुझे क्‍यों ताम की ख्वाहिश है वें मना वो नाम निशाँ होकर । 
३. जवां पर आह वो नाले,.दिल मैं दर्द वो रंज हसरत है । 
.. ग॒ज़ब है क्‍यों परिशानी, उठाई शादमां” होकर ॥ 

४. हकीकत" जात” जब ठहरी, तो फिर तहंकोक” लाहासिल” 
: . संगर सबं पुछते है, नुक्तादां'" वो राजूदा” होकर ॥ 
श्र. तुझे गल .के हिफाजतं, की गुर्ज मदेनजर होती। 
.. . ' है गुलचीं* किस लिए, बागे. जहां का बागबां* होकर | 
६. समझ ज़िसका न आई, जात” की भुला सिफत" में वह। 
..  फिरा दर दर गदा” की तरह सुलताने” जहां हो कर । 
(७. असीरे” दामे गंफलत क्यों, है दुनियां हमको को बवलावो | 
:...._ सबव यह है कि वह रहता, है दाना” में निहा होकर ॥। 


(६) 


१. न अपना नाम रखता तुम, न दुनिया में निशां रखना । 
 नहों की जब हुई . श्रादद, ज्वा पर फिर न हां रखना ॥ 


]-कैदी ,.2>-घर बाला. 3-बिना घर के +मिटी की मुरत 
5-खुश,... 6-अंसली वस्तु +स्वयं. $-खोज 9-वे-मतलब 
0-प्रमाणी . ]-भेदी. 2-जरुरत ॥3-फुल चुचने वाला 
4-माली ]5-पुर्ष ]6-प्रकिती ]7-भिखारी 
]8-दुनियां का वादशाह. 9-बन्दो 20-वुद्धिमान 


0 मा कह ४ 
५५०) 00 77:07 0 
.. २.  मुकिर” होना अंवस* है, और मुनकिरं* होना है: गलती । 


#. न + नह! 6 
7०० ४०४००४१४९. ७७४२१ /$५ 77: 00 


न सरमें ऐसे सौदा, 'का कभी थीर-गिरा' रखंनी ॥ 


३, »#*/ 77 न, 


कर ॥(( ५-० ८ 


३: न साहिवे'दिल न वे दिल, वनने की तुम में हवस आवे । 
। - - न॑ दिल देना न दिल लिया; न वहमें दिल सतां रखना | 


४... अंगर, है तक कर दो तक; का भी तंक (ने: शुवहा । 


00000, मकां जब छूट गया फिर ज्यों ख्याने/ ला म्कारंखना ॥ 


न 


#॥/ //* 


/ वहल 2५ की है ॥ 
मिट॒वाने! की है ॥ 
यह, जुद्दी हू वक्त भरे, यह बात मन माने. की है. 
/ ५. क्या. लिया क्‍या ले चले. लेना था. 
. है हवस बेसुंद” जिनको लेने की देन 
.. ६. खौफ दौजुख/” वहां हैं. उम्मिदे जिल्नते/ 
. ! फिकें दुनियाँ दार को. नानक, स॒/धाँखा खाने की है | 
“चुपः रहने का. अभिंप्राय' क्यों है. कौई कहें नहीं सकता। 
-. 0-चलाचलावृकां समय | 7दुनियां की फूलवारी” 8-निराअधार 


.. स्वेबालें 9-बैकार 0-नक्क ॥-स्वर्ण , 


+ कब के 
“3८४१ ॥ 7 (४) ! ! ४५ ४५ 
॥५ है १७ #.] ४ | ॥ /#! व, । || 
$07(//॥ /)५ /) ] श । 
*१र्त | | ] 
) पर | 


॒ फ दा 

| ड़ के 
७. जो खिले भुर्शा गये, किसकों स्कू! किस को करारं।_ 
जायेगें जो आये, जो. आये उन्हे जाने की है॥ 


८. हैं भर्म में दीन वाले, दीन थो द्वुनिया- है भरम। 
आप भर्म फिक्र- अब, औरों के भरमाने की है। 
9 (58. 
१. आये. किस जासे कहां को:आ गये।.. 
' थे अंगर सईयाहे ज्यों: भरमा गये ॥ 
२. दिल लगी को दिल, दिल छिन गया 
: “ दिल में दिल से खुर्द बंखुद शर्मा 'गयें | 
9. 'दे..के दिल पहछतांतें हैं अबे रातें दिन। 
... - » जो. किया था. उसका फल अवप्रा गये ॥-... 
... - ४. वे “तरह ,बुढ़े गये: गारत हुये ॑ 
जिन्दगी से . अपने अब. अखुता 'गये॥ 
५. कौन है. अपना. यहां कोई . नहीं। 
.... धोखा खांया सबसे प्ोखा खा गये ॥ 
६. उ्ं गूजरी सारी खेल वो कूद में। 
अपनी हालत देख देख कर थूरा गये ॥ 
७. “नय्यर” अपना नूरे वातिन खो गया।- 
: अव्रे! तीराकार इस पर छा गये॥ 
८. येगरज है जात अपनी वेग रहते है हम । 
_ बेगज्ज है जात अपनी लेगज कहते हैं हम ॥ 


-शीन्ति ,&-समुद्री यात्री, 8-मरबाद  कोली बादल 


दाता दयाल की शिक्षा 


जो मुस्रतं” वेरी मुहताजें”' निगहे गेर है । 
उस मस्रतं में न खबी है न कोई गर है ॥ 


१. खशी दिल में तुम्हारे है, खुशी के तुस मस्सव्वर! हो। 
खुशी के मुजहिर” वो मुजहिर* खुशी के माह॒वो* पेकर' हो । 
२. जरा दिल में समा/जावो, चमक उठो वंस अब दिल में। 
खुशी के आसमां के आप,-तुम :शम्हो ,मन्‍तउवर हो॥ 


३. खशी कों 'जस्तज” बाहर,. नहीं करते कभी दाना' 
 खजशी है जात" में चाहे, . कोई भीतर की बाहर हो। 


]-फोटोग्राफर 2-प्रकाश 3-खशी को प्रकाशित करथे वाले 
-चान्द 5-सितारा : "भ्रकाशभान सूरज. , 7 -खोज 
-ज्ञानी “स्वयं 0-खुशी. ]-दुसरे के आधीन 


| संगलस 
मंगलम्‌ गुरु शब्द रूप अनाप नाम प्रकाशनम्‌ । 
मंगलम्‌ शब्दार्थ शब्दा धार शब्द निवास नम्‌॥ 


गुप्त अपने आप में जब अलख अगम अनाम आप। 
जब प्रकट आनन्द ज्ञानाकार वो सतधाम आप।॥। 


साज सन्त समाज मंगल काज जीव उधार को। 
आपने धारण किया है परम संत ओतार को। 


आप हैं आधार सब. के. आप के आधार सब। 
वार पार से रहित... आप हैं और वारापार सब॥॥ 


संग दे कर सत॑ का संतसंग में जीव अधिन को। 
सिंधु सदगति से मिलाया जीव रूपी मीन को॥ 


सैन वैन का आसरा सतसंग. द्वारा दान -दे। 
शब्द जोग सिखाय अनहद धार्म पद निर्वान दें॥ 


धन्य संतगुरु, - राधास्वामी पार भंव से कीजिए । 
भक्ति, मुक्ति जोग, जुक्ती, ज्ञान शक्ति दीजिये॥ 


्र 


ए ! ३, 
१ १ ५ 
१४४१४ 


0! 


मंन 


तलाल ब 


दातादयाल महषि शिवत्र 
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परमसन्त, परमदयाल 
श्री पण्डित फकीर चन्द जी महाराज 


इक, 


श्री कुबेरनाथ श्रीवास्तव एडवोकेट 
रसड़ा बलिया (यू०पी) | 


राधा स्वामी दयाल की दया 
राधा स्वामी सहाय 


राधास्वामी 
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परम दयाल 


सतसंग कराने वाला अगर निष्काम व निष्कपट हो तो स्वयं 
इस अवस्था को पहुंच जाता है कि जो कुछ व कहता है वह ठीक 
होता है क्योंकि अभ्यास के कारण मन अमन, चित अचित और 
बुद्धि अवुद्धि की दशा में जब होती है तो जो वस्तु सामने आती है 
उसका अक्स दर्पण की तरह दिमाग पर पड़ता है और पूर्ण पुरुष 
हमेशा ऐसे लोगों को यह काम सुपुर्दे करते है जो निष्काम व 
निष्कपट होते हैं । द 

सन्‍्तों का सुधार केवल चौथे पद का वासी यानि अनामी। 
धाम या अलख अगम लोक का वासी कर सकता है. इसलिए परम। 
सन्‍्तों को उस अवस्था में जाना पड़ता है जहां देह, मन आत्मा का 
बोध मान नहीं रहता और रूह यां सुरत, निरत होकर अपने। 
स्वयं को खो देती हैं।. 2 ४ (४ 

साधु की आंख कुछ और होती है हंस की आंख कुछ और 
होती है मेरी आंख में दो चार वर्ष के बाद कुछ और तबदीली 
. आ जावेगी। आंख. चमकीली क्यों हो जाती है! इसका कारण यह 
है कि ऐसा मनुष्य . विन किसी के सहारे अथवां बिना प्रेम किए 
सत्तलोक में रहता है। संत्तलोक में सहारा व प्रेम नहीं है। वह 
ज्ञान अनुभव यां अपने स्वरूप 'की आंख है। इस के प्रमाण में 
स्वामी जी महाराज वो हजूर महाराज के फोटो देखो. स्वामी जी 
महाराज की आंखे कुछ और है उन्होंने मन तथा अज्ञान की भवित 
नहीं की हजर महाराज ने मन की भक्ति की है उनकी आंख की 
कुछ और दशा है। स्वामी जी की आंख केवल प्रकाशमय हैं 
हजूर महाराज की कांखं में प्रकाश व ज्ञान के साथ प्रेम व भवित 


है। 
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यदि वास्तव में कोई अगम देश का वासी है तो निश्चय है 
कि जो सच्चा जज्ञासू उसकी विचार धारा को पढ़ेगा उसको अवश्य 
शान्ति मिलेगी । क्‍ 
अगर किसी सच्चे व तिब्र इच्छा वाले जज्ञासु को ऐसे पुरुष 
के सत्संग दर्शन, ध्यान और वचन से निम्रान्ति, शान्ति और 
_निष्कामता प्रसन्नत्ता नहीं मिलती तो मैं यह समझूंगा कि उस 
पुरुष के अन्तर कमी है। े 


.. अव न भजन है न ध्यान है न सुमिरन है केवल सतगुरु का 
एहसान है । ३ 

अंब न इश्क रहा न ध्यान, न.अपना नामो निशान । 

मिट गये सारे अनूमान, प्रमाण और ज्ञान-॥ 


72000 300 2 लक सुस्त 


: इस लिए शब्द व प्रकाश में रहते हुए कुछ कह देते हूं तो वह सच 
होता है। ४ 

 शन्ति का अनुभव शान्ति पुरुष को यात्ती सन्त के सतसंग 
सें होगा । हे 
गुरु की पहचान केवल सूक्ष्म ज्ञान वाले मनुष्य था भाग्य 
वान को ही मिल सकती है । 

. जो .ुरु चौथे पद में नहीं रहते उनको नाम देने यां सतसंग 
कराने का कोई हक नहीं है अगर वह ऐसा क रते है तो वह उनके 
लिए और उनके सतसंग करनेवाले दोनों के लिए हानि कारक है।. 


अगर गुरु ठीक है तो शिंष्य भी ठीक होगा वर्ना दशा 
विपरीत होगी। 


गुरु की दृष्टि बड़ी. तीब्र होती है। अधिकारी व' अनाधि 
को तुरन्त भाप लेते हैं। व 


जव जब कोई संत प्रकट होता है वह अपने ध्यान को किसी 
न किसी रूप में राजनीति की ओर लगाता है। मगर पूर्ण रूप से 
वह उसकी ओर आकषित नहीं होता । 


पूर्णता प्राप्त किए. हुए पुरुष के संकल्प में शाक्ति होती है । 
जब तक गुरु सेवा करके गुरु को प्रसन्न नहीं कर लिया जांता 
कोई भी खशी सुख, चेन, आनन्द, ज्ञान व शान्ति प्राप्त नहीं कर 


सकता । 


सच्चे संनन्‍्तों को संगत में वे गमी वें फिक्री वे खोफो और 
शान्ति मिलनी है। . 


. खशी नेकों के लिए ना खुशो बदों के लिए है। सन्त फकोर 
' दोनों से ऊंचा रहता है। जो बड़ा वनता है वह जारा जाता है। 
जो छोटा होता है वह हकीर समझा जाता है । सन्त मान बड़ाई 
और. छोटाई दोनों से न्‍्यांरा है । 


गृहस्थी होने के कारण माया का असर मुझ पर भी पड़ता 
है । उससे मैं दुखी तो नहीं होता मगर कुछ देर के लिए बाहर 
, मुखी हो जातां है। 


सन्त निष्काम बासना से शान्ति के परमाणुयों को फंलातें 
है। क्‍ 


अंगर कोई बेग़ज़ है .और दूसरों को सुख पहुंचाना चाहता है 
तो कोई वजह नहीं कि जो आदमी उसकी विचार-धारा को ध्यान 
'पूंबंक अध्ययन करे उसमें परिवर्तन न आ जाए। 
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मैंने संतेमत के रहस्य को खोल दिया है जिस को पहले के _ 
संतो ने गुप्त रखा था व केवल संकेत किया भ्रा। मैं जानता हूं कि 
इस भेद को समझना टेढ़ी खीर है । जब तक मनुष्य समाहित चित्त 
न हो और स्मथ ही किसी पूर्ण पुरुष का सतसंग और उसको दया 
व सहानुभूति न हो कोई नहीं समझ सकता है । 


क्‍ गुरुमुख हो कर दूसरों से प्रश्न करना गुरु का अपमान करना 
है और गुरु से विम्मुख होने का चिन्ह है । 
संसार में संत दुखी जीवों का दुख दूर करने के लिए 
आंते हैं, उनकी सेवा: यह है कि उनकी. शिक्षा का प्रचार करो । 
संत की आंख बन्द होती रहती है उस समग्र सर्वाधार का 
प्रेम मन में रहता है। उस प्रेम में सुरत कभी प्रकाश और कभी 
शब्द में खिंची रहती है। ऊपर गए तों शब्द व प्रकाश का 
आनन्द लेता है.। कभी संब कुछ भूंल कर सर्वाधार हो जाता है । 
. अगर मैं किसी भयंकर रोग से मरा तो कहे जाता हूं कि 
सच्चाई, नेंकी योग, और मन की सफाई वगरहं सब वेकार है। 


तुम स्वयं बेफिक्र एंवं बेग़म रहो जिससे तुम्हारे संस्कार 
दूसरों पर वसे ही पड़े ।. 


आत्मो तथा उन्च कोटि के जीवन को समझने के अधिकारी 
बहुंत कम लोग होते हैं । 

जीवन यानी देहं, मन आत्मा का बोध भान का अनुभव जब 
तक मनुष्य नहीं कर लेता तब तक वह शान्ति, निर्वाण, सदगति 
तथा अपने आप में जहां से वह पेदा हुआ वहां वापस नहीं जा 
सकता । 


संत को अपने जीवन में विश्वास हो जाता है. कि उसे अर्थ, 
धर्म, काम और मोक्ष सब प्राप्त हो गया है और आवागमन का 
भ्रम मिट जाता है । 


यदि. कोई सचमुच सन्त है तों.जो लोग उससे प्रेम :करते हैं 
उनको अथ, धर्म, क्राम और मोक्ष मिलना अनिवाय है। . द 


जो पुरुष दुख सुंख से परे को अवस्था का वासी है उंसका 


: सतंसंग दशंन और ध्यान जो लोग करेंगे उनको. बेग़र्भी, “ बेफिक्री 


और आनन्द मिलता अनिवाय हैं। जो गुरु वसतां रहित योनि 
निष्काम नहीं है. वह किसी को मुक्त नहीं कर सकता है ।. 


जो शान्ति के इच्छक॑ हैं. गुरु उनको. देह मन 'व आत्मा का 
बोध भांन करा करके चौथे पद में ले जाता है। 


जिसका मन पवित्र व निर्मल हो जाता है, इन्द्रियां जिस के : 


वश में रहती हैं बह जो अभिलाषां करता है वह पूरी हो जाती है। 


तगुरु से .जीवन.ब्यंतीत करने का ठीक रास्ता मिलता है 


शान्ति प्राप्त होती है और दूसरे की पूजा व अराधना का भ्रम 


समाप्त हो जाता है | 

प्रत्येक मनुष्य का प्रारब्ध कर्म होता है, जब यह समाप्त 
होता है तब शरीर छुट जाता है । 2 

महात्मा, योगी, सन्त इत्यादि यदि /एकाग्र चित्त हों तो 
संस्कारी वें अधिकारी जोवो का भला हो संकता है।। 

ऐसे सन्त का जो ध्यान. करेगा उसको; पच्चासी “प्रतिशत 
सफलता मिलनी अनिवाय हैं। जो शब्द व प्रकाश में रहता है। मैं 


उसको दाता दयाल का रूप मानता हू । जो होना है हो के रहेगा 
जगत कल्याण का खप्त वंहम हैं । 


चंकि इस काल व माया के देश क्‍ में रेडियेशन का नियम 


। सच्चा है, इसलिए जो व्यक्ति ऐसी. अवस्था में रहने वाले का 


सतसंग करेगा उसको सहज संमाधी 'निह्न्द अवस्था प्राप्त होगी. 


चाहे वह साधन करे या न करें।. म्नगर जिस के दिमाग पर बुद्धि 
: “और माया का प्रभाव हैं उसको सत्संग के साथ . अभ्यास करना भी 


जरू री हे 6 ह कं री] 


पं 


» अपने कतंव्य को पूरा करने के लिए मैं ऐसी वासना रखने 
के लिए विवश हूं कि जनता को: उससे सुख व शान्ति मिले । गोकि 
यह बात सन्त मत की शिक्षा के अनुकूल नहीं है। मेरा यह 
कंतेव्य हैं कि; अधिकारियों को. लक्ष और ध्येय का ज्ञान दे 
जा ४: 77 208 8 


जिसने किसी विचार को श्रद्धा और विश्वास से ग्रहण कर क्‍ 
लिया वह शिष्य है और जिसने उसको . सच्चा हित. और सच्ची 
सम्मति दी वह गुंरु है । मन्त्र-सस्मति उपाय और विधी को कहते. 
हैं, जिसते उसकों समझ लिया और उस पर अमल किया उसका 
... काम बन गधा 7 8 8 कट 
._. सेकड़ों आदमियों में से कोई एक भक्त होता है। सेंकड़ों 
... भक्तों में कोई एक ही ज्ञानी होता है। सेकड़ों ज्ञानियों में से कोई 
लक्षआ्राप्त करताह। 6 6 0.86 
कुछ कर रहा हूँ वह कर्ता प्रुष के संकल्प के अधीर्न हैं। मौज 


मुझ से जबरन करवा रही है। ४ ४*॥*॥ 
सम्भव है। मेरे पास कुछ हो मगर मुझे इसका विल्कुल ज्ञान 
साधु हंस परम हंस की रेड्येशन से आवा-गमन का चक्कर 
.. नहीं समाप्त होता। उसंकी संगत मनुष्य को विवेकी, ज्ञानो और 
- अनुभवी अवश्य बनाएगी । परन्तु स्थायी-रूप से मुक्ति नहीं दिला 
सकती है। 0224 के; 
:.// गुर व” चेला का सम्बन्ध काल वे “मांया के देश तक ही 
रहता है। .. 000005: 5, ४74 007 | 
... जो गुरु पदवी पर आकर अपने म्नें और आत्मा को किसी 
“ दसरे का सहारा लेकर ठहराता हैं वह गुर नहीं बन सकता। हां 
ग्रु भक्त हो सकता है।. 


जो कुछे हीने वाला होता है उसका अक्स सन्त के मस्तक पर 
पड़ता है। चूंकि सन्त का मस्तक स्वच्छ होता है इसलिए वही 
बात उसके मुख से निकलती है जो होने वाली है । 

' मैं कोई और वस्तु है 'मन' कोई-और वस्तु है। इसलिए 
जब मन के खेल के रंग व रूप मेरे सामने आते हैं वह मेरी सुरत 
को अपनी ओर खिंच नहीं सकते मैं कभी साक्षी बन .कर इनको 
देख लेता हूं, कभी अपनी सुरत को इनसे खींच लेता हूं । 

सतगुरु के दरबार में जो व्यक्ति उनकी बाणी को सुन कर 
'गनता है उसकी सूरत स्वयं देह, मंबर और आत्मा के छूग्राव से 
छट कर उपराम हो जाती है 

जो मनष्य अपने को शब्द्र और प्रकाश का रूप बना लेता 
है उसमें यह गण होता चाहिए कि शब्द और प्रकाश में लय होने 
की ह/लत से उठ कर जो कह दे वह सत्य और ठीक़ हो । 

सन्त का स्वार्थ या प्रयोजन यही है कि वह तुमको दिव्य 
दृष्टि. उदार-चित्त तथा दूरदर्शी देखे । 

लय की हालत में मनुष्य की ऐसी गति होती है कि यदि वह 
सोता है तो कांटों पर पड़ा रहता है. अगर गाने की इच्छा होती है 
तो घण्टों गांता ही रहता है | भख , प्यास थकांव्ट ' नाम को भी 
नहीं आतो है । उसंका जीवन कुछ ऐसा बन जाता है जिसको 
उपमों नहीं है | 

अगर कोई संच्चा साधु वेय ही और उसका आदश रुपया 
कमाना नहीं हो बल्कि जीवों को सुख व शान्ति देना हो तो जनता 
- को बहुत कुछ लाभ हो सकता है । 

संसांर वालों की जीने की इच्छा है और सन्त को मरना 
और जीना एक समान है। 
: संतों की हालत देह, मन और आत्मा से ऊंची है, जन्र॒ता के 
हित के लिए अपने ऊपर “दबाव डाल -कर -नीचे के :मण्डल में 
आकर कहते या लिखते रहते हैं । 


याद रखो अभ्यास की श्रेणियों को सिवाय पूर्ण पुरुष के 
दूसरा कोई नहीं पूरा कैरी सकता हैं।. 
पूर्ण पुरुष का वचन प्रभावशाली और सत्य होता है। ग्रुर 
जनीं की पूर्ण रूप से निष्काम होना चाहिए. ताकि उनके शिष्यों . 
- को गरु बदलने की जरूरत न हो । 
ज व्यक्ति शब्द और प्रकाश में रहता है, वही गुंह होने का 


अंधिंकारी है4 मैंने बसरा में 2 वर्ष तक तप किया तब॑ नोम को 
सेम॑झ सका । मैं गुर बनेकेर नहीं आर्थी था बल्कि गुर म॑ंर्त को 


समझने आया थी | 


काल का प्रभाव संतो पर नहीं पड़ता जब में यह विचार _ 
करने लगता हैं कि काले कीं प्रभाव मुझ पर है था नहीं ! तब मेरी 
सुरंत निरत हो कर अनीर्मी पैंद में समा जाती है । 


जो लोग संत का सत्संग इस नियत से क रते हैं कि वह काल 

कर्म से निकल जावें वह मुक्त हो जावेंगे। 
जो संत की बातों को समझते हैं बह मन के उलझन में नहीं 

फंस सकते हैं । क्‍ 
जों व्यक्ति रहस्य को समझ गया है उसके लिए सत्संग 

कराना अनिवाय हैं। द द 
जब्न तक गुर आप दंया ने करे कोई उसपर /विश्वार्स महीं” 
कर सकता यानी'किंसी का विश्वंर्स उन पर टिक नंहीं संकता। 
संते की सुरंत शब्द व॑ प्रकाश में खिंचती रहती है । और उस 


खिंचाव में वह आनन्द लेता रहता है। उंसे हालत में जंब कभी वहं 
नीचे आता है तो दूनियां स्वप्न मालूम होगी । 

“जब तक लय॑' अवस्था ने आ जांये तब तक गुरे के रूप का 
ध्यान कंरंते रहो । जंब' निष्कार्म हो जाओगे तब गुरु की जेरूरत 


नहीं रहेगी । 


नहा 


80 
.. फकीरी का सम्बन्ध बाहरी आडम्बर से नहीं है। फकीर $ 
मन में त्याग होना चाहिए 


,. अगर तुम को बाहर में पूर्ण गुरु नहीं मिला हुआ है तो लाद 
कोशिश करो अन्तर में गुरु का दर्शन नहीं होगा । 


हम न जिस्म हैं न दिल हैं त रूह हैं हम ठीनों से,परे हैं। 
अपने: स्वयं के तरफ जाने के लिए कुदरती तीन स़ुन्न-को पार 
करना है, देह, मन, व आत्मा के बोध भान को छोड़ो.। सुमिरन 
देह से हटने के लिए ध्यान मन से हटने लिएं.व शब्द योग व 
विस्माधी आत्मा से हटने कें लिए है। 

मेरी समझ में सच्चा आत्मिक सुधार केवल यह है कि मन 
संशय, भ्रम, इच्छा, स्वार्थ और वासना से रहित होकर शान्त 
बन जाए 

याद रखो जब तक ब्रह्मांड की सैर से जी नहीं भर जायेगा 
और उदासीनता नहीं आवेगी तब तक स्वेयं की ओर. ध्यान नहीं 
: जावेगा । जा व 8, 
दाता दयाल कहां करते थे क्या पता मैं फकीर का गुरु हू या 
फकीर ही मेरा गुरु है! 708 / 0207 

मेरी समझ में करनी प्रेम को कहते हैं। बजाय पत्र लिखने 
के अगर किसी काम के वांस्ते कोई किसी सच्चे पुरुष का ध्यान 

से दिल से करे तो. वह जरुर पूरा हो जायेगा 

योगी जन को चाहिए कि वासना रूपी सक्ष्म प्रकृति इकट्ठा. 
कर के गोलाकार प्रकाश उत्पन करें और उसकी धारें संसार में 
फैलावें । 
जिनको पूर्ण पुरुष तू मिले उनको चाहिए कि अपने विचार 
से. किसी को पुर्ण माने और उस पूर्ण . रूप से अपने अन्तर श्रम कर 
मानसिक सिद्धान्त के अनुसार समय आने पर वह पूर्ण हो 

जावेगा | 
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सतगुरु उनको मिलता है जिनके हृदय में प्रेम भाव है | 


अध्यात्मिक शान्ति तथा सार भेद केवल उस प्राणी के भाग्य 
में आता हैं जो पूर्ण रूप से अपने आपको सच्चा बना लेता हैँ । 


आस्तिक व्यक्ति के सिवाय कोई आदमी इस मस्ती को अपने 
अन्दर पैदा नहीं कर सकता । जिनको आत्मिक अनुभव होता है 
उनकी आंखों में खास तौर की आभा और मुखांकृति दिव्यमान 
होती हैं, ऐसा मनुष्य अधिकतर मौन रहता हैं। यदि शारीरिक 
दशा निबंल हैं तो कभी २ आवेश में आकर अन्दरूनी हालत. कह 
देता हैं। इस आनन्द को सम्भालना कठिन काम हैं। जो इस दशा 
में विचार रूप में आता हैं और स्वयं अनुभवी नहीं होता वह 
रूखा फीका रहता हैं। उसका जोवन जवानी जमां खर्चे का 
होता है । 
. « जो सूरज ऊंचे मंण्डल का है वद इस सूरज से बहुत वड़ा 
. होगा । क्‍ रा 
/ आपको आप में लय कर दो या शब्द डोर में समा जाओ । 
बिना अन्तर का शब्द खलें सत्य का भान नहीं होता गो कि यह 
भौ पूर्ण लक्ष नहीं है । 

शान्ति व सुख. सहंज समाधी में है। अपने आप को पहिचाच 
कर धैर्य और अडोल. व अहंकार रहित जीवन व्यतीतः करो । 
 आदशंपना भी भ्रम है | 
...._ मन ही गुरु और मन ही चेला है। मगर यह सब भेद बाहरी 
गुरु के अधीन है । द 


* गरु नाम है दयाल का, दयाल वह है जिस में दया हो। 
दयाल के भक्त कोमल हृदय के होते हैं | गुरु की मौज का सम्मान 
. करते हुए वह एक दम के लिए भी अकड़ की हालत में नहीं 
आते । गुंझ के बचन को पालन करना और अनुकूलता की जरूस्त 
.. हैं। जिसको “शास्त्र” कहते हैं वह केवल गुरु का बचन है। 


है $ 
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रहस्य को समझ जाने के बाद भी सुरत को खींच कर 
धऊपर ठहराना किसी शरवीर का काम है। 


गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना महापाप है। जब तक शुभ 
और अशुभ दीनों प्रकार की. वासनोएँ नहीं सम।प्त होती कोई 
आदमी काल-चक्रे से नहीं बचे संकता । 
दौड़-धप खोज खाज करने के बाद खामोशी के सिंवाय ओर 
कछ हाथ नहीं आता । जिह्ला को और अनुभव को वो शक्ति नहीं 
कि वह कुछ कह सके मगर आश्चये यह है कि जब॑ तक शरीर है 
इस धन से छ:कारा नहीं होता। शारीरिक जरूरीयात के 
लिए मानव, मानव का सहारा चाहंता है। मन में मानसिक रूप 
का सहांरा चाहता है। प्रकाश में चला गया तो प्रकाश का 
सहारा चाहता है। शब्द में चला गया तो शब्द का सहारा चाहता 
है। और अगर मेरे जैसा खोजी ऊपर चला ग्रका तो वह परम 
तत्व का सहारा चाहता है| 
सन्त का यह स्वभाव होता है कि. जिस- आदमी को छल 
कपट नहीं होता और उसको किसी वस्तु के फने की -तीब्र इच्छा 
होती है और उस की आंखों और चेहरे से उसको ऐसा विश्वास 
हो जाता है तो वह निर्भय होकर उस शक्ति से जो उसको इस 
शब्द व प्रकाश के साधन से प्रांप्त हुई ह' उसको अपनी शक्ति 
हित या विचार देता हैँ और इससे उसको जरूर लाभ होता हैं। 
अपने ऊपर दबाव डालकर सन्त यह काय नहीं करता बल्कि वहे 
स्वभावत: होता रहता है । 
सहज समौधी की हालत में खोज तथा वासना नहीं रहती। 
ऐसे मनुष्य की दशा बच्चे की तरह हो जाती है, उसको न आगे 
के लाभ कं ध्यान रहता है न पीछ के घाटे का ख्याल रहता हूं 
उसको भविष्य व वतंमान-एक ज॑सा मालम होता है । 
जहां संसार है वहां गति है। अपने विचार को संसार से 
यानी जहां गति हे से हुटा कर वहां ले'जाओ जहां गति नहीं हे 
तब माया व काल से बचोगे। 


3 


.. बड़े ही भाग्यवान को किसी सन्त के दर्शन व सतसंग मिलते 
हैं। उससे अच्छे भाग्यवान को नाम मिलता है। उससे बढ़कर 
भाग्यवान लोग नाम की कमाई करते हैं। 


इस माया त्रथा काल देश के परे दयाल देश है। दयाल देश 
के परे सच्चा साहिब है । 


प्रकाश देश के पार केवल सन्त जाते हैं। जिसने मन की. 


मुहर सतगुरु के आगे भेंट की हुई हैं। वह मन की मुहर कंसे भेंट 
करते हैं । किसी सत पुरुष के सतसंग में जाकर मन बुद्धि, विवेक 
और अनुभव की शक्ति को प्राप्त करते हैं । 


अपने जीवन क़ो अम्नली बनाओ | मेरा घर शब्द व प्रकाश है 
व्रही सच्चा दात्ताद्रयाल है । 

. बाहर के दाता दयाल का 'एहसान याद करके उनकी शिक्षा 
का प्रचार चाहता हु ताकि उनका नाम रहे। मैं चाहता हू कि 
सार वस्तु तुम्हारी समझ में आ जाए। धाम डेरा |मस़ज़िद व 
सतसंग घर काल व म्राया का झकोला है . 


घोर परिश्रम के बाद अन्तर में शब्द व॑ प्रकाश पेदा होता 


है। 


रखा गया है उनसे इस रहस्य को गुप्त रखने में ही भलाई है 
इसके अधिकारी बहुत कम लोग हैं । अधिकारी मनुष्य बड़ी गम्भो- 
' रता से आत्म ज्ञान की बातों पर सोच विचार करते हैं और दृढ़ता 
और मेहनत के साथ इसकी प्राप्ती में लगे रहते हैं | 


प्रकति का सब से ऊंचा और असली स्जोत वया है, सत्य क्या 
है? इस खोज में चाहे जितनी कोशिश करो तुम संदेव असफल 
रहोगे । । 
जब मेरे ज़ैसी अवस्था क्रिसी को आ जायेगी उस समय -मेरी 
अन्तरीय अवस्था का उसको कछ -२ अनुभव होगा । 


. आत्म विद्या की' शिक्षा की युक्ति को अनाधिकारियों से गुप्त द 


कक 
की सेट 
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मैं बुद्धि विवेक और उन्नति के आदशे से बहुत ऊंचा चढ़ गया 
हूं । मुझे अब कुछ करना धरना नहीं है। करना धरना ब्रह्म के 


लिए है, मैं पुरूष हू । 


मैं चंचल वृति वालों को पसरद करता हूं । जिस घोड़े में 
शोखी नहीं है वह किसीं काम का नहीं है । ईश्वरने हमको पेदा 
करके हमारे अन्दर आस भर दी। हमको इसके पूरा करने के लिए 


ईश्वर की सहायता ढ ढनी पड़ी इस तौर ईश्वर ने हमसे अपनी 
'पजा आप कराई । 


तुम ईश्वर की खोज अपने अन्तर में करो बाहर खोजोगे तो 

हीं प। सकते । ः 
बजाय इसंके कि संतसंग केलिए-मेरे पास-आते, तुम लोग 
मुझे ही अपने पास बलाते हो । इंससे सतसंग का महत्व कम हो 


जाता है । मैंने इप वस्तु को जानःपर खेलकर प्राप्त किया है | 


जो लोग ईश्वर का .रूप बनाते हैं वह संत्रारिक वस्तुओं के 
वास्ते बनाते हैं। . # 2] 4.५०. %; 


नाम को तुम अपने अन्तर में पकंड़ो इस नाम को तुम उस 
हालत में पकड़ सकते: हो जब तुम्हारा मन. तुम को नीचे,न खींचे । 


जब से मझे यह ज्ञान हो गया कि मैं किसी के अन्तर नहीं 


जाता तंब से हमारा ख़न व वीय्यें बदल गया । 


तुम्हारा आत्मा संकल्पों से परे है जो हिरण्यगर्भ प्रतिबिम्ब है 


पहले; प्रकाश पैदा होता: है उसके बाद: शब्द आता है । जब. प्रकाश 
:आ जावेगा तम आत्मा स्वरूप हो जाओगे और तुम्हारी दुनियां 


. बंदल जायेगी। 


जुब तक .गह के ऊपर तुम की ; यह. विश्वास नहीं होगा कि 

सत्त के. परे की अवस्था का वासी' है तब तक उसके रूप के 
ध्यान से बेड़ा पार नहीं होगा । 

जब तक मन्‌ए्य ईश्वर, के रूप को समझकर इससे परे नहीं 


_ जाये तब तक उसका जन्म मरंन समाप्त नहीं होता । 
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. हमारा आत्मा प्रकाश स्वरूप है, ईश्वर का जो आत्मा है वह 
परमात्मा है यानी महान प्रकाश का समुन्द्र हैं । प्रकाश वास्तव में 
नहीं मरता मगर जब नीचे आ जांता 'है तो जन्म मरन लेता है 
और अगय ऊपर यानी अपने भंडार में चला गया तो जन्म मरन 
से रहित हो जाता है। जो मनुष्य, शरीर ही /तक सीमित है उसका 
ध्यान ईश्वर की ओर नहीं जा सकता वह ईश्वर के पूजन की, 
ओर ध्यान नहीं देगा । 2 कट 2 
. जिन सच्चे लड़कों ने: अपने माता पिता की सेबा की उनकी 
रक्षा होती है, ईश्वर के स्वूल. विराट की सेवा .करना ही मानव 
सेवा करना है सूक्षम विराट की सेवा करना मानव की सेवा करंना 
नहीं हैं सक्षम विराट की सेंबा अपने स्थूंल शरीर रूपीविराट से 
.. . ईश्वर के अब्यकृति रूप की सेवा मन से होतीं है, वर के 

. कारण रूप कौ सेवा आत्मा से होतीं है। उसके सूक्ष्म रूप यानी 

परमात्मा हिर॑ण्यंगर्स की सेवा आत्मा से होंती है “तुम्हारे आंत्मा 

स्वरूप प्रकाश के भंडार के साथ मेल करने का नांम हिरेण्यगर्भ की 


पुजा हैं।. 8, 
मानसिक जगत से. शान्ति प्राप्त करने का अगर कोई सच्चा 
, ज्ञान दें सकता है तो बहीं दे सकता है जिसकी आत्मा प्रकाश के 

भ्ण्डार में लल हो सकती हैं।. ४ पा 

मेरी समझ में सुरत को शारीरिक मॉनसिक और आत्मिक 

प्रभावों से अलग रखना अहिंसा है हिंसा और अहिसा के ध्यान की 
मन में न रखते हुए अपते रूप में स्थित रहना और प्रसन्न रहना 
चाहिए । |; 78022 
इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि मैं अकाल पुरुष 
का अंश हूं । सत लोक से इस संसार में केवल खेल खेलने आया हूं । 
यही बात गुरु के मुक्त रूप का सुमिरन हैं। अब् मेरा साधन दसवें 
द्वार या सोहंग के आगे से शुरु होता है। सहस दल कंबल त्रिकुटी, 
सुन्‍्न, महासुन्न व भंवर गुफा का साधन छुट गया। 


]6 
स्वामी जी ने ठोक लिखा. है कि गौतम बद्ध भी दसवें द्वार 
से आगे नहीं गए। ... 


वह वस्तु जिसकी मंजनु प्रेम करता था वह. लेला नहीं थी 
वह ती अंपने मन ही की प्रैम करता था। इसका नतीजा यह हुआ 


_किं वह अंपने जीवन की सैष्ट कैर गंयों । 


: कवियों से केवल यही लाभ होता है कि मनुष्य .इनकी रोचक 
या भयानक बातों में खिच जाता है। खेंचातानी हमारा काम नहीं 
है। यह गुरु का कीम है। मैं सते गृह हूं, मेरा कॉम संत्ते वर्णन 
करना और खेँंचोतांनी से बाहर करना हैं । 


मैं यह कहने का साहस ,नहीं करता कि मैं प्रकाश को पैदा 
करता हु । प्रकाश मेरे शरीर में पहले ही था, उसको प्रगट करना 


* दूसरी बात है। 


मैं चलते २.जब् आत्मा का प्रकाश समाप्त कर देता ह तो 
अकेला“निज  स्त्रूप रह जाता हैं अब तिज स्वरूप से भी आगे 


.. चलता रहता है | मगर मेरी बात कौन समझेगां। यह गुरु को 
कृपा और मन की निर्मल॑ता से होता है। .. 


अपने हैंपने की'अवस्था में. भी मेरी खोज. समाप्त नहीं होती 


को भ 


जब मैं किसी के दुःख को दूर करने की इच्छा करता हु तो 
मैं उसके दुःख को अपना दुःख मानकर चाहता हु कि वह दूर हो 
ज़ायें.।:। ६८ 0४77: 

जो सच्चे गुर होते हैं वेंह हृदय से चाहते हैं कि समय पर 
उनका शिष्य भी उनके ऐसा हो जावे । 

परे लिए अब सत्तेंलोके' की कोई महानताः नहीं है मैं अब 
अलेख वे अगैम लोक के वोसी हैं ।।. 


. यदि #हांत्ा गाँथी प्रकाश के रूप का साधन करते होते तो 
उनके कारये को परिगार्म रवतपांत नहीं होता । 


 है। 


मेरे दिल में यह संच्ची लगन हैं. कि. मुझ से प्रेम करने वाले 
जो दो च'र आदमो हैं उन में यह शक्ति आ. जाये कि वह सं 
पथ प्रदेश करे सं्के । /. 4739.7 2: 


मेरा निज अनुंभव हैं कि सुरत हमेशा स्वामी के देश में. ठहा 
नहीं सकती।..... : .. < ५ 


। 


भारत बे की स्वतंत्रता समय से पहलें मिलो हैं; इंसों वर्जहे 
सेहमारी शिक्षों समय से पहले हैं.ता|किः इसकी स्वेतन्त्रता स्थित! 

अगर किसी ने देह, मन वो आत्मा का बोध माने वो आनन्द 
प्राप्त किया तो क्या हुआ जब तक उससे प्रमांत्मा का बोधे भान 
नहीं किया । जीवन २ ही बना रहा। आंवागमन समाप्त नहीं 
हुआ जीवन हस्तो नहीं बना हस्ती सत्त पद सत्त या सत्तलोक को 
. कहते हैं | सत्तलोक में कोई पूरी तौर उस समय ठहर सकता हे 
जब उसको किसी प्रकार को इच्छा नहीं रह जावे आत्म - अवस्था 
को मस्ती कहते हैं हस्ती में देह मन. व्रो आत्मा का वोध भान 
नहीं रहता । वहां केवल शान्ति है'इस' दशा को प्राप्त करने के 
लिये निष्काम प्रेम करना चाहिए, जब मनुष्य इस दशा से 
_ निष्काम प्रेम करता है और कोई इच्छा नहीं रखता तब वह वहां 
पहुंच कर ठहर सकता है। 


कबीर साहब ने कहा है कि वहां मोतो वरसता है वो अमृत 
: चता है इसका अर्थ यह नहीं है कि वहां मोती बरसता है वो अमत 
, - च॒ता है उसका अर्थ यह है वहां पहुंचने पर प्रत्येक प्रकार को 
 बासनायें त्रिप्त हो जाती हैं। कोई चाह नहीं रहती वह अपने स्वयं 
के आनन्द को भो भूला हुआ रहता हैं। 


असली बात यह हैं कि गीता, महाभारत की लड़ाई के बाद 
- उस लड़ाई के आधार पर लिखी गई हैं न कि लड़ाई के समय 
श्री कृष्ण ने अर्जन को समझाया है क्योंकि जब महाभारत की 
लड़ाई का टेपरेकार्ड लिया गया तो लोगों की पुकार, घोड़ों की 


हे 


हिनहिनाहट हाथियों का चिघाड़ ही :टेपरेकार्ड में. आया: और 
गीता की कोई बात नहीं आईं । 5 5 


अपना आपा कोई बदल नहीं सकता यह हो : सकता. हैं कि 
कोई अपनी तिन्न विचार शक्ति से उसको. अच्छा रंग दे सके. मगर 
वह अव्याकृत वो हिरण गर्भ के अधीन' हीगा स्वेभाविंक ठीक 
विचार सभी को अव्याकृत वो हिरण गर्भ स्वयं प्रभावित होकर 
वैसा कार्ये करने को विवश.ऋरते हैं जैसी उनकी : इच्छा या. मौज 
होती है | जैसी दशा संतों की है ऐसे - लोगों पर यह :दीनों स्वयं 
प्रभावित होते हैं क्योंकि संत इन से मिले जुले समीप रहते हैं । 
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+॑ संत ५ 

जो मनुष्य स्वयं सुखी रहना चाहता हैं और दूसरों को सखी 
देखना चाहता है वह सतसंगी हैं। . - -* ; 

जो मेनुषंय “स्वयं” को सुंखी रखने और दूसरों को सखी 
रखने की युक्ति को अमल में लाकेरं जीवन व्यतीत करता हैं वह 
सांध हैं। ६ ै द 

जो मनुष्य अपने इष्ट को पूर्ण मान कर अपने को स्वयं 
शरणागंत कर देता हैं उसके चित्त की-वृत्ति शान्‍्त हो. जाती है। 


_ जो अपने स्वरूप में-या अपने आव में ठहरा रहता हैं और किसी 
दूसरे की मंदद नहीं चाहता वह-सच्चा साधु हैं। * | 


जो मनुष्य मांनसिक्र प्रकृति के खेल का ज्ञाता हैं वह सांधु हैं । 
जिस मनुष्य के मन में “किंसी-से द्वेब. इषाव मतसर नहीं हैं वह 
साधु है। ऐसे महात्मा या साधु जो अपने शुद्ध भाव से तमामः 
दुनियां को ; देखते हुए सब॑ के हितेषी हैं उनसे द्रोह रखने वाला 
मनुष्य नंष्ट-अ्रेष्ट हो, जायेगा.!. . - | 
साध की संवत ओर' उसके परमाणुओं से जिन्दगी को संत्र 
जरूरीयात परी हो जाती हैं । हि 4७ 

जो मन्७य दिली व मानसिक विचारों के प्रभावों-को समझता 


; है (जिस तरह वंद्य या डाक्टर शरीर को दर्शा समझते हैं/ और उस 
के अंनसारं स्वयं और दूसरों को. समझाते- हैं वह हंस-हैं । 


हंस की संगत से बद्धि व ज्ञान प्राप्त होता है. जिंस मनुष्य में 
ढ्वेष ईष्या, लोभ, .मोह और अंहंकार- आंदि प्रभावित' हैं वहं हंस 
नहीं हो सकता । हो । 
जो मनुष्य हंसपनें की हालत के साथ पूर्ण रूप से ख्यालांत या 
ब्रह्म वो ब्रह्माण्ड-के खेलों. का ज्ञान रखता हैं वह परंमहंस है। - 


नह 


हु संत की है.। 
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परमहँस की संगत से मानसिक चैन मिलता है जो 
शरीरिक और मानसिक जीदन के प्रभावों को. न ले और अपने। 
हैपने के यकीन को. पका करके' भडो्ञ . निर्भभ और अभय पद में। 
जीवन व्यतीत करे वह सन्त है । द 


सृत्त्त)| की संगत से सानृ्तिक आनस्द्र वों झाम्ति मिलती है। 
जो व्यक्ति अपने हैपने को स्थायी “रूप [से भूल करू यानी हड! 


“प्रकार के प्रभावों को त्याग कर संसार में बच्चे की तरह जीवन 
-उयतीत करता है वह प्रम सन्त है। .. .. ... .*. 


परम संत की संगत से अचिन्ता, निर्भगता और अमूर पद 


“प्राप्त होता है। 


जो मनुष्य मानसिक प्रकृति के खेल: का झातः है “बह साथ 
है जो आत्मिक रहस्य: का. ज्ञाता है. वह संतः है जो- शरीर, मत 
और आत्मा के भेद का ज्ञाता है वहःपरम-संत: है;। ' 


जीदों को. चिंताने का अंधिकार-साधु- को. है.।  जोमियो को 
चिताने का अधिकार हंस को हैं।. हंसों को चिताने का अधिकार 


पूर्ण पुरुष . वह होंता: हैं. जी. सहज वृति.में रहता है। पूण 
पुरूष के सतसंग से पूरा-पूरा लाभ उस मनुष्य को होता है जिसके' 


: दिल में सुख सकून व श्न्ति की हादिक तपत् पैदा,हो.गई है.। 7 


पूर्ण पुरुष की हादिक इच्छा रहती है कि जो मनुष्य - उससे 


-- प्रेम करता है वह उसी की तरह आजाद व. शान्त हो गई. । 


पूर्ण पुरुष के सतस्ंग, के बचनों को प्रेम व श्रद्धा से सुनेने-बाला 


. . मनध्य बिना किसी परिश्रम वे थकावट' के सुगंमंता पूर्वक अपने से 


संत.पद की अवस्था को. प्राप्त कर लेता है. 


पूर्णता की अवस्था: की प्राप्ति के : बाद पूण पुरुष का: काम: 
केवल यह रह जाता है कि वह सबका भला चाहे ।.' .. 


पूर्ण पुरुष और: सच्चे साधु के: विचार में महान शवित होती 


: है चू कि वह सहज/वृत्ति में इहतेः हुए दूसरों; का . भला चाहते: हैं ! 


#9%. 
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उसका विचार भ्रोर. भाव अधिकारी के.मन- को संचालन करके 

-सुगमता से रहस्य को श्राप्त करां देता है | रो, 

: - पूर्ण पुरुष की सहानुभूति उस समय हीं लाभ॑दायंक हौती है 

जब वह स्वयं ठीक केन्द्र पर हर कर सहानुभूति देता है।” 

: . बहुंधा पूर्ण पुरुष बिना किसी लगाब के रेडियों के नियम के 
अनुसार अंनजानें प्रभावित होते हैं। _ 

. पूर्ण पुरुष रहस्य और यथार्थ अपने जीवित प्रमाणों से संकेत 
से और दाब्दों से ५गट करते हैं। किन्तु इसके समझने के ,अधिक।रीं 
बहुत कम हैं। 2 मा 

पूर्ण पुरुष कां हित उनसे _ सम्बन्धित मनुष्यों की सम्भाल 

उनके गिरावट व्‌ दो चिताई के समय करता है। 

. .. पूर्ण पुरुष की सुरत परम पद में रहती है जो कि एक ऐसी 

अवस्था है जहां न प्रेम न विरह या विछोह है, न.राग है न वेराग 

है। न ज्ञान है न अज्ञान, न मुक्ति हैं न भक्ति किसी वस्तु को इच्छा 

. नहीं रहती है यहां तक कि परमः तत्व को! पाने की भी: इच्छा नहीं 

* रहती हैं। ऐसे मनुष्य को मायंय के. रूप का ' शान हो जाता हैं । 

उसको काग बूद्धि तहीं स्हती और. हंस बुद्धि जा जाती है। 

.. सन्त वेह है जो केवल दब्द. प्रकाक्ष-में रहता है जो मनुष्य 

«स्वच्छ दिल और डिमाग का होता है जिस में क्रोध और बदला 

: हेने की भावना नंहीं है.और सम अवस्था में रहता है वह फकीर 


है. 528 जेल के कप ेत 0 क्‍ द 

. संत शब्द व प्रकाश का रूप हो जाता है उसं पर किसी का 
प्रभाव नहीं पड़ सकता हैं। शब्द व॑ प्रकाश से माया नष्ट हो जाती 
है । द 

जो मनुष्य अपने कत्तंव्य का पालन करते हुए निभेय, निर्वेर 

और अडोल रहता है।। वह संत है। 
द कि जो मनुष्य कट-वचनःको. सुतता है और मन को विचलित होने 
नहीं देता, समता बनाए. रखता है वह सत्त है। 


सन्त वह.-मनुष्य है जिसकी देह, मन और :आत्मा स्वभाविक 
रूप से प्रकृति से मिल कर एक: हुआ है उसके दिमाग पर ब्रह्माण्ड 
की धार .यानी मौज प्रभावित ,होकर ,बही कहलाती , है और वही 
कराती है.जो कुछ मालिक की मौज होती. है ।, _.. . .. 


« सन्त वह है जिसकी वृत्ति किसी समय छिन्न. न हो न. डोले 
यानो अडोल रहे । जिस मनुष्य की वृत्ति ; निर्भव, निर्वेरं, अडोल 
और विस्माधी रहती है वह साधु है जिस मनष्य में प्रेम व दया 

है जो दूसरों को गलती को क्षमा करता है और>/संत्य. का साक्षात 
स्वरूप हैं वह सन्त है। 

सन्त को सन्त हो पहचान सकता है। सन्त सर्वव्यापक होकर 


दूसरों की खुशी प्रदान करते .हैं उनकी देह, सत्त: और आत्मा में 
समता रहती है। उंनके मन व॑ बुद्धि नियमानकंल रहते हैं। 


सन्त को निज स्वरूप में पहुंच कर सर्वेव्यांपंक होने को बोध 
भान नहीं रहता । । 2 0 7 ३ 
सन्‍्त जग के दुःख को पल भर में दूर कर देते हैं. यह बात 
उन मनष्यों पर लागू होती है जो उव प्रर.विश्वास रखंते हैं। . . 
जो सन्त ऊंचे. मण्डल में रहते हैं च कि” वह नीचे के मंण्डल 
में कम' आते हैं इसलिए वह दुनियां यानि नीचे मणंडल में रहने वाले 
मनुष्य की इच्छा की पति कम कर सकते हैं। उत्तकी भी पूति 
"हों संकती है वंशर्ते की उनमें विश्वांस हो |... 
फक्रीर हमेशा अधिकार व संस्कार देख कर शिक्षा देता है ।. 
. सन्त गति में पहु चे हुए मनुष्य का न. कोई मित्र: रहता है न 
कोई शत्रु होता है । हा 
., सन्त होने वालो. बात को ज़ानते हैं। . :.. - <.. 
सन्त या फक्लीर का मस्तक + च्नौमुखी दपंणः होता है। उन पर 
श्रोताओं के भाव व. विचार का अक्स .पड़ता रहता है और उ सीके 
अनु, ल उनके मु ह से-बातें निकलतो रहती हैं।.. 
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सन्‍्तों को अपने हैंपने अथवा स्वयं में एक हालैते बेंहालती 
रहती है जो कि इस संसार के रूप॑ रंग व रेंखों को भूली हुई हैं।' 

संत या फकीर कभी तलवार से काम नहीं लेते हैं। संत या 
फकीर सोच विचार कर यानी बुद्धि पर जोर देकर कोई बात नहीं 
. करते स्वभांवतः जो मौज कहलवा देती है कह देते हैं। : 

सन्त या फकीर सतसंग कराते वक्‍त उस अंवस्था में रहंते हैं 

कि दूसरे लोग उसका प्रभाव ग्रहण करें सर्कःऔरं उनका रेंडियेशन 
ले सके । 

सन्त अपनी:विचार॑धांरा के अंन्तगंत जनता को: ला सकता है। 

सन्‍त का निज अनुभव वाह्य प्रभावों पर-आधारित होता 
हैं । शब्द व प्रकाश सन्त के अधीन है। सन्त शब्द ,व प्रकाश के 
अधीन नहीं है। कक न 

सन्‍्त चकि शब्द-व प्रकांश में रहतें हैं अंत: अग॑र वे भूत-प्रेत 
के स्थान पर चले जाए तो या तो भूर्त की योनी बदल जायेगी या. 
वह उस स्थान को छोड़ देगा।।.. 

बहुत संत. बोलते हैं बहुत मौन रहते .हैं.। मौन रहने ग्गले 
सन्‍्तों की रेडियेशन बोलने वाले . सन्‍्तों से ज्यादा. प्रभावित होती : 
है । म द 
सन्त के मुह से वही बांत निकलती है जो होनें व,ली होती 
हैं। कक व 3 
सन्त प्रश्न करने वाले . मनुष्य की सूरत देखकर भांप जाते ्ैं 
और उसी के अनुकूल उत्तर देते हैं 
सन्त दूसरों के दोष छिपाते हैं और इसके लिए श्रपने ऊपर 
 दुःख-व क्लेश उठाते हैं। 


सत पुरुष प्रकाश व; शब्द के लोक को कहते हैं, सत पुरुष 
प्रेम के बदले प्रेम देता हैं। सत पुरुष किसी से प्रेम याद्व॑ष नहीं 
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करता; हैं' और ऐसी अवस्था में: रहता' हैः कि दूसरे भर्मुष्य उस 
अवस्था को, उच्त से-प्राप्त' कर-सकते।हैं वह दे,नहीं सकता: 
सत पछष:की-.संगंत वयवहारो दुत्तियां, में भी .जरूयी है. 
संत पुरुष को वृत्ति बहुत ऊबी चलीं-जाती है?” उनके आनन्द? 


मय कोष का पर्दा क्रढे, जांता है. मगर उसकी छाया मौजूद रहती 
हैः जिस दिन वह उतर जाती है मत.पुरुष का डरोर नहीं .रहता 


/.. विद्वेहःगति में; आग्रे:हुए:प्ुरुष : ज्यादा: दिन:जिन्दी नहीं रहे 
सकते हैं. । | #$ # 


सतःपुरुष, का प्रतिदिव्वतका: यही! काये है ?.करि।वेह डसः ब्रह्माण्ड 
में प्रसाद भेजता है कि प्रागो. मात्र को शान्ति प्राप्त-ही । 


गुरु कीः चार ध्रणियां हैं॥। । 
प्रथम  :-- श्री गुरु, वाह्मय पूर्ण पुरुष जो स्वयं पूर्ण “हो,जि। कीं 
ऊंचे से:ऊंचे और नीचे से-नीचे अवस्था का अनुभव हो | 
द्वितीय :-> संत गुरुजी प्रकति नियम का ज्ञांता होने के: कारण 
उसके रहस्य को समझता [हुआ श्रेष्ठ हिंतःऔर मत दे 
" संक्रता है।... .... « े 
तृतीय :-- युगादी गुरु बाह्य जगतऔर अन्तरीय. जंगत के झब्द 
व प्रकाश मैं रहने वाला गुरु 'जो वांह्य॑ और अन्तर्रिक 
संसार में अपनी संसारिक, मॉनसिक व॑ आंत्मिक 
:/ - अवस्था को श्रेष्ठ बता सकता: हैं ५ 
चतुं थं:-- आदि गुरु जो सब का आधार परम तत्व, अकाल 
पुरुष अथवा अनाम पद हैं। - .. 
पहला गुंरु प्रेमें प्रबल इच्छा संच्ची लगन ओर तड़प है। 
दूसरा गुरु श्रद्धा और विश्वास है । ह 
तींसरा /-- प्रेकाशय : है 
चोथा :- शब्द नाम धुनी | /. 


गुरु अठल विश्वास का नाम है। अक्षलीं गर इंब्द वे प्रकाश 
हैं. इंसको छोड़कर दूसरा गुरु नहीं है । ६५४, * 5. 


&०- ह॥*« ;*“२० 


] 
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.. . गुरु नाम है उस ज्ञान का स्रमझ का जिसके द्वारा मनुष्य 
अपने शारोरिक व मानसिक जीवन को बेहतर बना सकता है | यह 
समझ ज्ञान या विवेक त्रिकुटी के स्थान पर सांधन करने से पदा 
होती है | प्रतिबन्ध यह ' हैं कि किसी सत पुरुष का सतसंग मिल 
जाए यदि मनुष्य स्वय ऐसा साधन करने से मजबूर हो तो पूर्ण 
पुरुष के आदेश अनुसार जीवन व्यतीत करे । हा 
गुर की मंहमि यह है कि वह अपने शिष्य का कम कटा 
देता है। ' क्‍ मना पर 
. ..गुंझ की बड़ी भारी महिमा यह है कि जो संस्कार, देते हैं वह 
समय पर अपना रंग लाता है। महक (४: 
ज़िस बाह्य. पुरुष की दया से मनुष्य में माया की समझ आ 
जाए उस पूरुष को माया की दृष्टि से गुरु कहते हैं। अपने आप 
. को कभी कोध, ईर्षा और द्वेष इत्यादि में न आने देना गुरु है 
और संदा प्रसन्न चित्त रहना गुरु की सेवा का 
“गुरु को निरिक्षित, सच्चा और हितैषी होना चाहिए । 
जो आचाये या गुरु अप॑ने शिष्य से प्रेम करता है वह उसकी 
बुरी आदतों को ग्रहण करता है । सर 
गुरु को पूर्ण शारीरिक दृष्टिकोण से नहीं कहतें बल्कि मान- 
(सिक दृष्टिकोण से कहते हैं । द 
क्‍ | सत गुर या मालिके कुल तमाम ब्रह्मांड का आधार है और 
सब में रहता हुआ, सबको आबाद किया हुआ. कायम रखता है। 
: सत गुरु या मालिके कुल 2#886#06 /0७९7 ९ ॥/78089 
दब ॥04088 /20४2४/ को कहते हैं । | 
प्र&/%०४५ यानी समता केवल अभ्यास ही.से नहीं आती 
इसके साथ-साथ पूर्ण पुरुष का सतसंग होना अनिवार्थ है। सत गुरु 
नाम है पूर्ण विवेक का जो मंहासुन्न में निविकल्प समाधी के बाद 
प्रगंट होता है, वह भी उस संमय तक प्रगट नहीं होता जब तक 
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पूर्ण पृरुष का सतझंग प्राप्त नहीं होता, महांसुन्न के आगे सत गुर 
कः प्राप्ति होती है। 
जब कोई जीव दुखी होकर सच्चे दिल से संतगुर को याद 
करता है तो वहां से जिस तत्व की शक्ति मनुष्य को निज घर 
, पहुंचा रेती है या लौटा देती है उसको सतगुरु कहते हैं । 


गुरु त्रिकुटी में और सतगुरु महासुन्न में रहता है और उससे 
आगे प्रगट होता है। सतगुरु केवल शब्द व प्रकाश है। 


जो गुरुसत लोक या सत पद में रहता है वह वास्तव में 
मनुष्य की अपनी सुरत है। 


सतगुरु कण-कण से व्याप रहा है जिस मनुष्य में प्रगट हो 
जाता है उनकी महिसा है। ! 

सतगुरु का कोई भी अपना नहीं होता न उसका कोई माता 
पिता है शर न लड़का है, वह अखंड मण्डलाकार है उसकी समझ 
किसी सत्य प्रिय निष्काम पूर्ण पुरुष की संगत ओर कुछ साधन से 


होतो है। 
सतपुरुष हमेशा वीतराग पुरुष होता है। . 


सतगुरु या पूर्ण विवेकी परुष को किसी से द्वेष और नफरत 
नहीं होती है। सतगुरु सतसंग कराए तो वह सतसंगियों के द्वेष को 
निकाल देता हैं, उसके प्रभाव से उनके अन्दर द्वेष आदि नहीं रहते 
वर्ना ऐसे लोग सतगुरु के पास ठहर नहीं सकते । 


सतगुरु के दरबार में जो उनकी, वानी को सुनकर गुनता है 
उससे उसकी सुरत स्वयं मानसिक, शारीरिक और संसारिक 
सम्बन्धों से उपराम हो जाती है। 


सतगुरु की ओट सतगुरु के बचनों को समझना और गुनना 
है। जब पूर्ण विश्वास हो जावेगा तब पाप, पुण्य, हानी, लाभ, 
. जीवन मरण का भर्म सामाष्त हो जावेगा । 


श्प 


... , पूर्ण गुरु वह है जो मनुष्य की प्रकृति की निरख परख करता 
हुआ उसको ऐसे तजरबांत या अनुभवों की श्रेणियों से ले जाता है 
जिससे उसकी बद्धि निर्मल हो जाती है।. - 


पूर्ण गुरु क्या * है? . उसकी अपनों रहनी उसका क्रियात्मक , 
४४४ उसका व्यवहार उसकी वानो, उसका वंचन' इनको अंगीकार 
करा । 


_ संत सतगुरु वह है जो तुमको सब कुछ तम्हारें अन्दर होने 
का पूर्ण विश्वास करा देवें । ' 


. संत सतगुरु' वक्‍त कभी कभी पैदा होता है जो शिक्षा में 
परिवर्तन किया करता है|... 


_ अवंधत में धामिक पक्षपात नाम को भी नहीं होता | वह इस 
दर्जे से बहुत ऊंचे चढ़ जाता है जहां ऊंचे विचार वाले मनुष्य को 
- संवे-साधारण की राय को परवाह नहीं होती | 


अवधत अपने निज. स्वरूप में हमेशा मस्त रहता हैं जब किसी 


4020. से बात करनी होती हैं तब॑ नीचे आता है। 


...  तम किसी मुक्त पुरुष की पहचान उसके झूठ और संच से 
नहीं कर सकते । यह प्रकृति रूप से स्वतंत्र है, वे न सच्चे है न 
पट है ४० 0207 

प्रत्येक काये को स्वभाविक्र रूप से करता और उसके फल 

प्राप्ति की ओर ध्यान' न देना ही जीवन मुक्त अवस्था है परन्तु 
यह दशा हर एक मनुष्य को प्राप्त नहीं होती | 


योगी ब्रह्माण्ड के सक्षम व कारण प्रकृति के देश में रिडियो 
. नियम के अतृसारं शरीर में रहता हुआ सैर कर सकता है गृंहस्थी 
नहीं कर सकता हैं। क्योंकि इसके ऊपर घर की जिम्मेदारियों का 
बोझ रहता है इसके प्रारब्त कर्म कटने जरूरी हैं। इस उलझन में 
फंसने से गृहस्थी का कार्य-क्रम नहीं चल सकता । व्यवहार में 
कंठिनाई उंडेगी इस बात' का विश्वांस रहे कि जो मनुष्य योग की 
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इन क्रियाओं को नहीं करता वह अधूरा नहीं रहता | जीवन का 
ध्यय तो खुशी बेफिक्रो, निभयता और अचिन्तपना है। 


मगर यह सच्च है कि जो मनुष्य इसका अनुभव नहीं करता 
वह साधन अवस्था में रहने वाले मनुष्यों का पथ प्रदर्शन नहीं कर 
सकता है। 


योगी-प्रकृति के विधान को नहीं तोड़ता वह किसी के दिल 
की बात जानने की इच्छा नहीं करता । 


अकाल पुरुष :--वड़ अवस्था है जिस में कोई खालिक, 
मखलूफ़ और खिलकित का बोध भान नहीं रहता । 


साधु व सन्त का काम संकल्प को बदल देना है। शब्द व 
प्रकाश का रूप हो जाना ही मानव की उसकी भक्ति है । 


सन्‍्तों का मन्तव्य केवल जीवों को सुख पहुंचाना है. वह किसी 
मत के अनुयाथी नहीं होते । 

वीतराग पुरुष बुद्ध और विवेक से ऊंचे चढ़ जाते हैं उनको 
कुछ करना धरना नहीं पड़ता, उनको बढ़ने और सोचने से कोई 
मतलब नहीं रहंता। जिसको बढ़ना और सोचना बाकी है उसका 
आदंश-बुद्धि और विवेक है वह ब्रह्म है। 


गुरु की संगत और उपासना आत्म ज्ञान के लिए अनिवायें है। 
प्रेम और उमंग जब तक दिल में नहीं होती तव तक सूरत' 
शब्द योग के सोपानों के पार नहीं हो सकती । 


जिसके जीवन में काम. क्रोध और अहंकार नहीं है वह जीवन 
नहीं हैं। मगर वह सूक्ष्म रूप में ही होने चाहिए स्थूल रूप में नहीं । 
... फकोर या सन्त जाते मुतलक या सर्व आधार होते हैं। वह 
किसी के आगे अपना सर नहीं झुकाते और न चाउलूसी करते हैं । 
सन्त मनुष्य की प्रकृति का अनुभव करके उस प्रकृति को थका 
कर उसको ममाप्त कर देते हैं । 
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*.. ध्यवहा री बाहरमंखी है परमार्थी अन्तरमखी है। 

. सनन्‍्तों की सुरत से मालिक के नाम, काम और रूप की याद 
देहानी होती हैं। उनपर किसी कां प्रभाव नहीं पंड़ता, चारों और 
से दुःख का पहाड़ ढाहा जाएं परन्तु सच्चा गुंरुमुख कभी इन दुःखों 
सें विच॑लितं नहीं होता और हमेशा प्रसन्‍नचित्त रहता है । 

क्‍ गुरु प्रत्यक्ष में सेवक को बुराभला कह कर आँतरिक तौर 
पर उसको मदद देकर आप जैसा बनाता है। 


 दीमक की जुबान, चीटी की नाक, चींल्‍्ह की आंख, क्त्ते का 
कान, अन्धों का धूनां, इस सब में दूसरों से विशेषता होती है। | 
.._ इसी प्रकार सस्तों में यह विशेषता होती है कि वह किसी मनुष्य 
को देखकर समझ जाते हैं कि उसका अभिप्रांय क्यो है और इसी 
के आधार पर वह अपने अनुभव. के अनुसार उससे बात करते हैं। 
जो मनष्य उतके समक्ष आता; है उसके संस्कारों को वह उसी तरह 
पढ़ने लगते हैं जैसे कोई मनुष्य खुली हुई किताब को. पड़ता है । 
' इसका सम्बन्ध आत्मिक ज्ञान यायोग विद्या की निपुणता पर 
स्थित है। , क्‍ 

. अन्त वंह है जो अपनी सुरत को.शब्द व. प्रकाश में रख कर 
शब्द व प्रकाश के भंडार में लय कर संकंता है।. 

सन्त सक्ष्म शरीर का आपरेशन करते हैं| 


ईश्वर का पर्ण अनंमान हर पहलू से कोई नहीं कर सकता। 
कंबोर साहिब या स्वामी जी को भी .कूल रचनां .का भेद मालूम 
नहीं होगा। , द | 
. फ़कोर या सन्त प्राकृतिक व्यवस्था यानी मांग व पूर्ति 
7008क8वों 6' 5४४79 के नियमानसार प्रगट होते हैं, उनको 
स्त्रयं भी पता नहीं होता कि वह दुनियां में किस काम के लिए 
आए हैं। 


जो मन की साधना करता है वह साधु है, जो मन से निकल, 


कर शंब्द व प्रकाश की साधना करता है वह सन्त है । 
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जो मनुष्य साधगति में रहता है उप्की सिद्धि स्यूल रूप मे 
होती है, हंत गति में सृक्षप रूप से होती है, सन्‍्त गति में मम 
अवस्था में रहती है । सन्‍्तों से मनुध्य शान्ति प्राप्त कर सकता है। 
प्रतिबन्ध यह है कि उसमें विश्वास हो । 


जब कोई देह, मन तथा आत्मा के ऊपर जाता है तब वह 
गुरु को पाता है । 

नाम दान देना और बात है, नाम दान लेता दूप्तरो बात है। 
जब तक को ई ताम दात लेने क। अधिकारी ने हों वह नाम दान 
नहों लेतक॒ता। कबो र साहिब ने बोस वर्य में धमंद।त्त को नाम दान 
लेने का अधिकारी बताया तब नाम दान दिया। 


. जो बिना गुरु के सतसंग के अभ्यास करेगा वह पागल हो 
जायेगा । 

सन्‍्तों की शिक्षा प्राप्त करते के लिये बलिदान जरूरी 
बिना बलिदान के आदर्श को प्राप्ति नहीं होतो। मु/क्त कभी काजी 
नहीं होता । 

सनन्‍्तों पर अपने हे व शोक का कोई प्रभाव नहीं होता, वह 
दूसरों के सुख को देखकर सुखी और दुःख को देखकर दुखी होते 
हैं और सुखो रहने व॑ दुख से बचने का उपाय बताते हैं। 

ऋषि लोग केवल सतलोक तक पहुंबे जहां से गति को 
उत्तत्ति होतो है मगर सन्त गति समाप्त करके अवग॒ति यानी 
सतलोक से ऊपर के मंडल में जाते हूँ राधास्वातों दवाल वर्षों तप 
करके उतर स्थान पर पहुंचे जहां अगात भो नहीं है । 


श्रेणियां $ 
+ श्रेणियां + 
सहस दल कंवल :-- द 
इस स्थान पर साधन करने से सांसारिक कामनाएं पूरी 
होती हैं । क्‍ ० 
शरीरिक स्वास्थ, धन और मान भादि की तमाम कामनाएं 
सहस दल कवल या ज्योति स्वरूप के ध्थान से पूरी होती हैं। इसका 
सहज उपाय यह है कि अपनी कामना का नाम रखो और उसका 
रूप बनाओ और उस नाम और रूप के ध्यान में लय हो जावो 
जितनी ही इसकी इंच्छा तीत्र होगी उतनी ही सफलता होगी | 
चूंकि प्रकृति में गत है, जहां गत होगी वहां शब्द व प्रकाश 
होना अनिवार्य है जितनी ही अधिक एकाग्रता होगी उतनी ही 
अधिक शब्द व प्रकाश पैदा होने पर वह कामना जल्द पूरी होगी 


वहां ध्यान लगाकर जो मनुष्य साधन करेगा उसकी सांसारिक . 


मनोकामना पूरी होगी। प्रतिबन्ध यह है कि ब्रह्मचयें कायम रहे 
और विषयविकांर से परहेज रहे और साथ ही दूचिताई और 
दुविधानहो।.... क्‍ 

सहस दल कंवल से आगे वही मनुष्य त्रिकुटी में जा सकता 
है जिसकी संसारिक कामनाएं साधारण रूप से पूरी होती हैं । 

सहस दल केवल से महासुन्न तक सब श्रेणियां मन की हैं, 
यानी विचार भाव ओर बुद्धि की हैं, सन्‍्तमत मह|सुन्न या 
निविकल्प अवस्था के बाद शुरू होता है। 

सहस दल कंवल, त्रिकुटी, सुन्न महासुन्न की मिली हुई 
अवस्था का नाम सोहंग पुरुष है। 

यदि मूर्ति बनानी आ जाचे तो सब काम बन जाये । 
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सहस दल कंवल से दसवे द्वार तक का साधन पूणमासी 
का साधन है. क्योंकि इन स्थानों के साधन करने वाले की हर 
प्रकार की मनोकामर्नाएं पूरी होती हैं। * 

मनुष्य जब तक पूर्णिमा यानी सतचित व आनन्द का सेल 
नहीं सेल ले, आगे की श्रेणियों में नहीं जा सकता | 
मन की कुल वृत्तियों के एक्राग्न होने पर॑ जो अनिन्‍्द मिलता 
है। उसको तुरिया कहते हैं । 

मायातीत-माया से रहित, तुरियातीत-तुरिया से रहित । 
... इसके आगे शब्द व प्रकाश का मंडल है, जहां त देह न मनन 
आत्मा है। . 0277४ 

जब सुरत शब्द को सुनती है देह, गेंह और मन का बोधभान 
नहीं रहता वहाँ सब कुछ भूला हुआ रहता है । हट 
.. « ज्रिकुटीः के स्थान पर “साधन करने से सांसारिक बुद्धि और 
विद्या की प्राप्ति , होती है । 5 

त्रिकुटी में हर प्रकार की “विवेक पद: होता है चाहे जिस 
प्रकार की इच्छा हो । 5007/78 47, 

त्रिंकूटी में प्रवेश करने. के लिए सतगुरु की मूर्ति और नाम 
का सहारा लेना अनिवाय है। याद रखो जिस विचार और भाव 
वाले मनुष्य का-ध्यान करोगे वसा हीं विचार और भाव तुम में 
आवेंगा. और तुम वैसा ही वनोगें | . इसे वजह से यह अनिंवाये है 
कि. जिसक्री' तुम, मृति बनाते हो वह पूर्ण पुरुष हो या तुम उसको 
पूर्ण पुरुष मान लो | इस स्थान पर प्रेम के बढ़ जाने से मन सूक्ष्म 
होने लगता है और सूक्ष्म परमाणुओं की गति से यहां का शब्द 
बादल की गरज अथवा ओम २ शब्द के समान होता है। यह सब 
को एंक ज॑सा सुनाईं नहीं देतां।, इस स्थान पर अभ्यास करने 
वाले की इच्छा शक्ति बहुत प्रव॑ल ही जाती है। सन्त मत को 
भाषा में उसको साधुं कहंते हैं वह अंप्रनी. विचार धारा दूसरों 
पर बहुत कुछ प्रयोग कर सकता है। मगर शान्ति उसको भी 
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प्राप्त नहीं है। याद रृख़ो तिकुदी के स्थान. पड़ : विचार योग, 
भक्ति और प्रेम योग से भी पहुंच. सकते हैं। मगर बिना पूर्ण 
पुरुष के सत्संग़ के खतरा है। यहां पहुंचने के वास्ते केवल सच्ची 
लगन व प्रेम की जरूरत है । 


त्रिकुटी के स्थान प्रर तीन शक्तियां होती हैं जो ध्यान, ध्याता 


: और ्येय्र हैं। इंस स्थान पर अभ्यास करने से कामना पूरी 


हीती है मंगर आंवागवन समाप्त नहीं होता। _ । 

शिवनत्र यानी त्रिकुटी से. जब सुरत की धार शरीर में 
नीचे यानी. कंठचक्र हृदयचेंक्र और नाभीचक्र इत्यादि में 
आती है तो इनको संचालन करके संसार का व्यवहार करती है 
और लब् ऊर्पर सुनने महासुन्न॑ इत्यादि को जाती है तो अकाशी 
बनजाती है। 

सुन्‍्त और महांसुन्न के स्थाव पर साधन करने से सुंख और 
आनन्द प्राप्त होता है मस्ती मिलंती हैं जी जीवन अमते 


प्रदान करती है.। 


* महासुत्न तक सिवाय हत अंग के दूसरा नहीं . पहुंच सकता 
भंवर गुफा पर सांधन करने से विवेक़ की मस्ती, बेहोशी मस्ती 


या महाआनंन्द मिलता है । 

भंवर गुफा में ज्ञान प्राप्त होता है। . .. 

जब एकंत्व़ के /विंचार फरने लगते हैं तब भंवर 'गुफ्का को 
बारी आती है मगर अन्तर में प्रेम होता जरूरी है । :विज्ञार योग 
से अन्त्री क्ुरेद नहीं मिटती । इस एकंत्व स्थान के आगे अन्दरूनी 
शब्द योग की जरूरत पड़ती है। क्षंपने आप को अपने स्वयं में 
लय करी फिर क्‍या होगा ? प्रकृति नियंभ के अनुसार शुभ संकल्प 
रखते हुए अपने निज स्वरूप का ध्यान रखो यहीं आदंश है । 
मन को प्रेम द्वारा जितना ही साफ रखोगे उतना ही आनन्द खुशी 
और मस्ती विलेगी आखरी उमर में विस्माधी आवेगी और शरीर 


छट जावेगा | 


चैतन्यता का. इतना और अधिक बंढ़े जानो 
व्यक्तिगत में आ जाये यानी अपनी व्यक्तिगत 
कायम कर लेवे, उस अवस्था को सतलोक कहते हैँ। सतलोक 
के स्वान पर साधन करने से आत्म पद में जीवंत शरीर व मन 
से अलग होकर अमन बनने में आनन्द लेता है। 

थ्र पद या सतलोक में खुशी, बेगमी बेफिक्री और शान्ति _ 


का जीवन हो जाता है | 
. अगमलोंक की अवस्था की चैतन्यतां को थोड़ा अधिक बढ़ 
जाने की अवस्था को संतलोक कहते हैं । .... .... 
. जब. तक कोई मनुष्य अचिन्त और बेआस नहीं होता तब 
तक पध्र दरबार में नहीं जा सकता 
.. प्रश्नों का उठते रहना और उसका समाप्त न होना इस 
बात का प्रमाण है. और पता देता हैं. कि अभी संत पद की प्राप्ति 
नहीं हुई ! 
सतलोक में सय, चर और तारागण नहीं है. यह सत 
लीक की किरणों. से: बनते हैं। 


सुंरत का स्वामी शब्द व प्रकाश है। 
संतपद में मन नहीं रहता वहां .केवल शब्द और ' प्रकाश 
का. मंडल है... वासना या इच्छा का कोई प्रश्न नहीं “उठता वहां 
एक प्रकार का आकर्षण है । 


जो मनुष्य अपनी सूरत को अपने आप में ठहरा लेता है तो 
जसा उसका विंचार होता है. वह स्वभाविक रूप से पूरा होता 
रहंता है | 

शब्द व प्रकाश का साधंत आत्मिक आनन्द . और इससे परे 
की अवस्था को प्राप्त कराता है। वह तंभी हो सकता है जब 
सुमिरन व ध्यान पूरा हो गया हो यानि शरीर स्वस्थ्य और मन 
स्वच्छ हो गया हो, शब्द व प्रकाश का साधन करने वाला शरीर 


सतप्द की 
जिंप से मनुष्य 


ल्‍ >स्ऑित 
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व मन. के बोध भान से ऊपर आ जाता है; इस कारण आत्मिक 
आनन्द व सुख प्राप्त रहता है। वह कर्म करता हुआ भी .अकमंक 
है। प्रतिबन्ध यह है कि उसको किसी पूर्ण पुरुष का संग प्राप्त हो 
 ज़िस से उसके संसारिक शंका और संदेह के बोध भान समाप्त हो 
गए हों वह जीवनमुक्त और विदेह की अवस्था में रहता है| शब्द॑ 
व प्रकाश की भक्ति मनुष्य की हर प्रकार की निबंलता को दूर 
करती है। 


सुरत--श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और सच्ची लगन से चढ़ती है। 


.. “शरीर से निर्बल और कम. विश्वास वाले मनुष्य..की सुरत 
नहीं चढ़ सकती है। क्‍ 
शरीर मन व आत्मा तथा.-शब्द ..व प्रकाश से परे ही जाने 
की अवस्था को निर्वाण कहते हैं | : . 
- शरीर का.भान अजपा.जाप से, सन का भान शब्द व प्रकाश _ 
के साधन से जावेगा । किसी सत . पुरुष का प्रेम सुगमता से 
. इसको प्राप्त करा देता है । 


शब्द व प्रकाश के प्रभाव से मत्त में परिवरतेन आना अनिवार्य 
है। जो मनुष्य शब्द व प्रकाश के साधन से उठकर किसी वस्तु 


. को प्रसाद कर दे तो उसका प्रभाव अवश्य होगा, चाहे इसके लेने 

वाले का विश्वास हो या न. हो ।.. 
अभ्यास किया करो . इसका महत्व तुम को बुढ़ापे में मालूम 
. होगा।... ८ 
. . अभ्यास का अनुभव किसी से मत कहो, अगर कहोगे तो 

रिक्त हो जाओगे। 
.._ शान्ति केवल चौथे पद में है, मगर इसके अधिकारी करोड़ों 
में से एकाध ही आदमी हो संकता है । 
मन के थकने यानो इसके बोध भान के समाप्त होने को 

अवस्था का नाम महासुन्न निरविकल्प समाधी या दसवां द्वार है। 


३6 
.. अगम देश में तमाम मानसिर्क वे ऑत्मिक जगत के लेंल )॥ 
समझ होती है.। ४2202 

अंग कहते हैं अर्भंव की, बोधन शक्ति कीं, हैंपन (मैं हूं 
ः के अंखुबा के फूटन को योनि थोड़ी सी बेतर्येतों ऑन की। 
जब तक॑ चौथी अवस्था नहीं आती तब तक मृन बस में 
नहीं आता । "2० 


है देह मन और आत्मा के परे जो प्रकाश का.भण्डार हैं उसका 


_साम चौथा पंद हैं। जब तम्हारी ध्यानशक्ति गहरी हो जावेगी 
उंस समय तम को प्रकाश व शब्द प्रगठ होगा द 
वे के विकास की श्रेणी की. जो महा आनन्द 


.. दायक होता है अलंख कहते हैं। 
“जब तुम क्षर अक्षर के पार अपने को शब्द में लय कर लोगे 
_. तब तुम पनी रूप दृष्टि गोचर होगा परन्तु यह महा 
“कंटिन है 6.6४ 
चौथा पंद उनकी मिलता है जो इसके इच्छुक हैं अथवा जिन 
पर मौज स्वयं दया करती हैं। ,... 5) ४.7. 
जन साधारण के लिए सुमिरने व धंयोन अंनियाय है । 


.. जब तुम इच्छा और संकल्प की छोड़ दोंगे तब तुम्हारे 
. अंदर जी स्वाभाविक शब्द होंगा.उसको नाम कहते हैं । 


अनामी पद में ममुष्य अपने स्वयं को भूल क्र निज स्वरूप 
में लय हो जाता हैं। इसके बांद जब तक वह जीवत रहता है 
अपने प्रारब्ध कम से शारिरिक व मनिसिक शक्ति के अनुसार 
काम करता रहता है। ५ 
जिन्दगी हांसिल है और हम जिन्दगी में शाद है। 
रंज व गम, ऐश व 'लख, के बहम से आजाद है। 


हम न विरान ने बस्ती के, कभी कायल हुए। 
लामका में घर है और इस घर में हम आबाद हैं॥ 


देखे हर रंगे व॑ नर में जलवा उसकेा। 
हर तमाशा में है देर्ष्दी तमाशा उसकोतओ 


. अनामी पद मैं मनुष्य अपने व्यक्ति गत-को खो जाता है 
हे यहू सब अपनी इच्छा व वासना .की प्रवलता पर पर॑ निर्भर 
| * 
गंहरी नींद में होश आने की अवेस्थां की-समानती अनामी 
के अंवस्था की है.। 
पीले रंग का प्रकाश :- इसमें मानप्तिक इच्छाओं “का 'पंदार्थ 
विधमान रहता है । इसमें थिर  रहँने वाला सिद्धि. ,शविंत वाला 
और प्रबल संकल्प शक्ति का:अंधिकारी होगा । 
नीलगू प्रकाश :--इसमें थिर रहने वाला अपनी जात (स्वयं) 
पर भरोसा रखता है और पूजा पाठ ओर बाहरी भाडम्बरों और. .. 
दास्तव के:विचार से उच्चतर रहता है । 70 
लाल रंग :- उसमें सक्ष्म वासना विधमान रहती हैं, इसमें 
रहने वाली विंवेकी और विंद्यमान होगा । 6 45 शल 
चन्द्रमा का प्रकाश :- इसमें थिर रहने वाला स्वयं आनन्द 
का अधिकारी होगा और अपने वचनों से दूसरों को आनन्द देने 
बाला होता है। ..... 
स्वेत प्रकाश :--इसमें घिर रहने वाला आत्मिक शान्ति को 
ः प्राप्त करता है उसके दर्शन ओर स्पर्श से दसरों को शान्ति प्राप्त 
होतीहै। ..... 
मनुष्य का मस्तिक दो भांगों में बना है। एक भांग का रंग 
पीला-और दसरें भाग का रंग स्‍्वेत है। पीला भाग जिस का 
सम्बन्ध स्थूल शरीर से है वह शरीरिक व मानसिक इन्द्रियों पर 
द करता है। स्वेत भाग शान्ति व आन्नद से परिपूर्ण और 


नियर यन्त्र 
आंत्मिक लहरों से प्रभावित होती है। 
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अपने आप को ब-र्याली की अवस्था में ले.जावो वहां मन 
संकल्प नहीं करता । 


शब्द अभ्यास से शारीरिक, मातसिक और आत्मिक आनन्द 
तो अवश्य. मिलता है परन्तु. आवागवन का चक्कर समाप्त नहीं 
होता, यह बिना पूरे ज्ञान या विवेक के नहीं जाता इसके लिए 
किसी पूर्ण पुरुष का सतसंग अनिवाय है।... 


संतोगुण, रजोगुण और तमोगुण मनुष्य के भावों के सूक्ष्म 
प्रमाण हैं । इनके इकटठा होने से जो शब्द उत्पन्न होता है इसका 
नाम अगम है। जिस वासना को लेकर मनुष्य अन्तःकरण में 
एकाग्र होगा उसकी धनी सूनेगा और जिस कार्य को हाथ लगावेगा 
वह अवम्य सेफल होगा । गायत्री मन्त्र का जाप' करने वाले बिना 
लकड़ी के अग्नि उत्पन्न करते.थे। हि 


इसी प्रकार एकान्त में चले जानें पर जब वृत्ति एकाग्र होती 

है वहां जो प्रकाश होता है। बह चन्द्रमा जैसा होता है।चकि 

» भावनांए माह हैं मांहा की उतपति चन्द्रमा से होती है. ज्यों-ज़्यों 
भावनाएं सक्ष्म होती जाएंगी चन्द्रमा का प्रकं श॑ बढ़ता जावेगा | 


समाधी जब गहरी हो जाती है तो दसवां द्वार या महासुन्त 

कहलाती है । व्रहा. मन, बुंद्धि , चित्त, अहंगकांर काम नहीं करते । 

इसी प्रकार ब्रह्माण्ड में महासुन्न का - एक देश है, जो मनुष्य 

. इस स्थान पर बहुत देर तक ठंहर सकता है वह ऊपर के देशों से 

76200 ?४०४७४० के नियम के अनुसार उनसे मिलकर एक हो 
सकता है । का 


इंगला को सूर्य नाड़ी, पिगला को चन्द्र नाड़ी कहते हैं। इंगला 
श्भ कामों में सफलता देने वाली है और पिगला अशुभ कामों में 
सफलता देने वाली है। जब शुभ भावनाएं. शभ विचार, शुभ 
संकल्प उठते हैं तो इंगला नाड़ी चलती है। पिगला नाड़ी प्रतिकल 
, दशा में चलती है। इन दोनों-नाड़ियों में साधन करने वाला संसार 
में फंसा रहेगा | सत पद उस समय प्राप्त होगा जब मनुष्य शुभ 


३ आओ 
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और अशुभ वासनाओं से रहित होफर सुपमणा नाड़ी से साधन 
करेगा | 

पहले विराट ज्योतिस्वरूय का प्रकाश प्रगट करो. फिर 
हिरण्य गर्भ लाल रंग का प्रकाश प्रगट करो | फिर स्वेत रंग का 
प्रकाश प्रकट करो । | 

प्रथम अपने इष्ट का नाम व रूप बनाओ, इसके बांद तुम 
नाम व रूप के सहारे अनाम गति में चले जाओगे । ै 


शब्द योग आसान है कठिन नहीं है । प्राकृतिक है, मगर साथ 
हो अधिकार, संस्कार और समय चाहता है। , 

सूरत व शब्द दोतों एक रूप हैं। 3,०5४ 

शब्द का नतीजा सूरत और सूरत का नतीजा शब्द है। 
रू्गनो मंडल में संकल्प विकल्प रहते हैं, सुरत व शब्द की स्थल 
दशा का नाम मन है, मन की स्थूल दशा का नाम जीवपना है। 
यही जीवेपना उलट कर मन बना, फिर सुरत बना, फिर शब्द 
बना, फिर अशब्द पना हासिल करता है। इस लिहाज से 20.26 
0/ ८४४४४४०४ ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक मौजूद है। 
वही शक्ति तमाम ब्रह्माण्ड को उठाए हुए हैं, इसका अनुभव 
करो, तुम्हारी हालत खामोशी की होगी। कुछ कह सकोगे तो 
हैरत, हैरत और हैरत। मानव का जीवन अपने शारीरिक, 
मानसिक और आत्मिक अवस्था के अहम भावों के अनुभव-को 
दूर करने के बाद एंक ऐसी निर्मल अवस्था प्राप्त कर लेता है जिस 
को कोई कुछ और कोई कुछ कहता है। राधा हमारे जीवन की 
प्रारम्भिक दशा है और उसके अहम्‌ भावों को त्याग देना राधा- 
स्वामी धाम है। 


नाम शब्द ब्रह्म है । 
जिन को अपने निज घर की खोज है वह शब्द गुरु को 
मालिक समझ कर आंन्‍्तरिक साधन करते है । शब्द सुन 
प्रकाश पैदा होता है। जो व्यक्ति अभ्यास करता है उसमें १६ 


न से 


40 
प्रकार की वेतनतायें आ जाती हैं वह दूस रों का पथ प्रदर्शन ३, 
सकता है। बीन की धुन पूण है. इससे मस्ती पंदा होती है जो प्‌ 
है, जो बीन शब्द सुनते हैं उनसे किसी की ब्राई नहीं हो सकती। 
जिस जगह पहुंच कर मनुष्य स्वयं अपने आप में आनर। 
लेने लगता है उसको अगम देश कहते हैं । 
साधन अवस्था में शरीरिक और मानस्लिक ब्रह्मचय पालन 
करने की बड़ी आवश्यकता है। साथ ही भोजन और व्यवहार पर 
'भी ध्यान रखना चाहिए 


स्थल शरीर जल, अग्नि, वायु और आकाश के स्थूल ततों 
से बना है इसमें तीन कोष हैं. वें अन्नमय कोष, प्राणमय कोष और 


विज्ञानमय कोष है । 


आस्तिक वह है जौ धर्न रोचक (7?०5४6०४) हो और नास्तिक 
' बह है जो रिण रोचक (0४०४७४7०) हो |... 
साक्षन के बराबर करते रहने से समेस्त, बोध भान सूक्ष्म 


हो जाते हैं और अन्जर की आंख खुल जाती है और अभ्यासी 
ज़ीवच मुक्त अंबस्था को क्ातन्द लेता रहता है । 


जब वासनाएं ख़तम् हो ज़ाती हैं जॉब जीवन मुक्त दशा 
आती है । 

सतलोक तक सुख .व प्रसन्नता कां आंभ्रास है. अलख अगम 
व अनामी प्र में सुख दुःख करा आभास नहीं हैं । 


, ब्रह्मां, विषय औरं.शिन्र उत्पत्ति, स्थिति|कर विनाश को 
दक्ितियां “है ध्ग्रान /ध्माता और ध्येग्रः को -बहा।, >विएणू और 
शिव कहते हैं । 

सुरत का स्थान शरीर, मन व आत्मासे परे है। 


'” आरीरिक और.मानसिक' बोधभान छोड देने के बाद जो 
वस्तु बरांकीं रहूँ जांती है वह नाम है। 


#औी 
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धाघारण एकांग्रता से जो शब्द सुनाई देता है वह चूं चूं जसां 
होता है। अभ्यासी में वात, पित्त और कँफ़ की मात्रा अपने 
अनुपात से रहनी चाहिए। अगर इसके प्रतिकूल. दशा है तो 
पर्ण दृश्य नहीं दिखाई देगा । 
मन एकाग्रता की दशा में संकल्प, विकल्प छोड़ देता है 
बद्धि चिंते और अहंकार की छोड़ें कर अमन हों जाता है। . 


सार शब्द सहज सुभाव बिना मेहनत प्रयत्न तथा प्रयास 
के स्वतः पंदा होता है | 

मन, बद्धि, चित्त और अंहकार कारण रूप से _सुरत में 
रहते हैं। जहां स्थूलता व॑ सूक्ष्मता का प्रश्न छोटाई बड़ाई का 
विचार नाम व रूप का भेद मिट जाता है, वहां केवल चेतन्य 


रहती है. और इसी को चौथी अवस्था कंहंतें हैं । 
ब्रह्मा ही मांयां की मकड़ीं के जाले को तरह पंदा करता हैं 


 भाँयां ब्रहों को नहीं पेदी करेंती। 


मन के तीन रूप हैं. स्थल, मध्य ओर सूक्ष्म | स्थूल भाग 
पेट 'में रहः जाता है जो पृथ्वी है, सूक्ष्म भाग सिर में रहता हे। 
जो आकाश है और मध्य भाग हृदय में रहता है, इसको ऊपर, 
मध्य और नीचे तीनों जगह काम करना पढ़ता हैं । 

इष्टदेव पर ठहराव को निष्ठा कहते हैं। 

जाग्रत में मन की बंठक केवल इन्द्रियीं पर ही नहीं“ बल्कि 


देंहू के रोम रोम पर रहती हैं। स्वप्न अवस्था में यह अंपने निज 
स्थॉन पर बैठता हैं। सुषुप्ती में ऑत्मा की ओरें प्रवृत होता हैं 


सुरत के साथ मन का मिलकर एक हो जांनो ही आनन्द हैं । 
ओर्त्म्में एकंपना है. मेने में दोपनां है और देंह में अनेकपना 


सुषष्ती: में कोई हमेशा नहीं रह सकता। प्रकृति का ऐसा 
नियम नहीं' हैः इंसमें कोई लाभ भी नहीं है । क्रियात्मक ढंगों से 
देह: व मन आत्मिक बना लिया जाये व देह, मन व आत्मा में 
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अभ्यांस व साधन से समानता पैदा कर ली जावे ताकि ३ 


अधिकार में हो जावें। 
इन्द्रियों का मंडल, जागृत और. मन का मंडल स्वप्न और 


-सुरत का मंडल युषुप्ती है । 


सहस दल कंवल, त्रिकुटी, सुन्‍्न, महासुन्न और भंवराुषा 
के सोपानो को जब तक कोई छोड़ नहीं देता तब तक सतगुए 


. शाह के पास नहीं पहुंचेगा। 


जो रूह सत्तलोक में पहुंच जाती है. उसको सत नाम अपनी 
शक्ति देकर यानी बीन की धुन सुना, कर अलख व अग्रम पहुचाता 


है। 


सत्तधाम इदृष्ट' पद नहीं है, बीम की ध्वनि सत्तधाम में हो 


सुन सकते हो, भागे अलंख व अगम के शब्द हूं, 


.. जागते हुए आँखों की खुली दृष्य में भी अचेत और बेसुध 
रहना सुषुप्ती है। 
प्रतिहार, धारणा, ध्यान और समाधी चार अवस्थाए हैं । 
मुक्ति और केंवल्य अवस्था का मतलब सहज समाधी हैं। द 
त्रिकुटी में सविकल्प समाधी लगती हैं और सुन्‍न व महासुन्न 


मैं निविकल्य समाधी लगती है। 


असलीयत भंवर गूफा से आगे है. सतलोक में उसका आरम्भ 
होता हैं। सतलोक में सहज समाधी लगने लगती है जो वास्तव 


मैं हम में पहले से ही है। 


सांस का बाहर जाना रेचक, अन्दर आना ध्रक ओर ठहरनों 


_कुम्भंक है। इसमें समता प्रकृति रखती है। 


सोहं का शब्द बांसुरी की तरह होता है । ओ३३म्‌ त्रिपुटी है 
“उ-म के मिलाप से बनता है, यही मूल वाणी है। “अं में 


'उत्पती “उ' में स्थिती और, “म” में लय है। मल वाणी के अन्दर 


छः 


45 


यह तीनों धुत मौजूद हैं, वह तबला की थाप की तरह है। यह 
स्थान त्रिकुटी इसी लिए कहलाता है, क्योंकि इसमें सत, रज और 
तम तीनों गुणों के त्रिगुणात्मक रूप हैं । 


जब सुरत त्रिकुटी को पार कर के सर के पेशानी को चोटी 
पर पहुंचंती है तो वहां सोहंग का शब्द सुनती है, यह भंवर गुफा 
है । अगर त्रिकुटी के स्थान पर तीन प्रकार के (शब्द) भाव हैं तो .. 
भंवर गुफा में दो प्रकार के शब्द हैं “सो” का अय॑ वह्‌ और “अहं” 
का मैं हैं। 

. जैसे चमकता हुआ आकाश का सूर्य अपनो छाया पानी. में 
डाल कर पानी का सूय बन जाता हैं इसी. तरह को लोला भंवर 
गफा में पेदा होती है। यह छाया गुफा में प्रगेट होतो है. और वह 
गफा भंवर की तरह चक्‍क्रर खातो रहतो है ।. नीचे के.. स्थान 


: त्रिकटी में त्रिपटी है। ऊंचे के स्थान भंवर गुफा में ढ्वत है । 


सहस दल कंवल में सुमिंरत का केन्द्र है त्रिकुटी में ध्यान का _ 
केन्द्र है और सुन्न में भजन का केन्द्र । चित्त. लगा कर तथा ध्यान 


देकर सुन्न के केन्द्र पर नाम सुना जाता हैं। यहाँ पर जो रूप गुरु 


का प्रगठ होता है वह चन्द्राकार है । 


.. प्रकाश सतपुरुष हैं और शब्द सत्तनाम है, नाम का सम्बन्ध 
शब्द व प्रकाश' ही तक है। 
आत्मिक मांग दीन व होनों के लिए है, जब तक किसी को 


. सरत मन के विकारों को छोड़कर अपने अन्तर शब्द व प्रकाश में 


नहीं जावेगी इसमें भोला व बालपन नहीं आएगा । 


ईश्वर के देह को विराट, उसके मन का अव्याक्‌त और उसको 
आत्मा की हिरण्यगति कहते हैं। जितनी मन की कलपनाएं हैं वह 
सब ईश्वर. यानी अव्याकृत के रूप हैं। मन के विचारों के रूप को 
छोड़कर अपना दृष्ट पूर्ण प्रकाश या नूर है और भ्रकृति वह वस्तु 
है जो विचारों के रूप में उससे निकलती है, वह मन बुद्धि और 
चित्त है। इसको माया कहते हैं । 
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शब्द्र व: प्रक्राश:मनुष्य का अपना हीःरूप हैउससेःआगेंजातेः 
पर खोज- सम्मापत हो जाती है।या: विलुप्त हो जातो है ।! कया हो 
जाता है! आश्चय, है ।.... 
जब्र-तक कोई साका र॒व:तिखकए के:आगे/ नहीं; जाके। वह 


परम तत्व/तक़ नहीं पहुंचे सकता:। 
जिंस- केन्द्र पर पहंच कर सब ब॒द्धिं' विवेक विचार समाप्त-होः 


जाते हैं, बंहां सें. अत्मिक अवस्था आरम्भ होती | है । उसे पर 


विचार नहीं किया जा सकता, उसमें रहना पड़ता है । 


सच्ची बद्धिव ज्ञान का आप्त करना हीं सत्त पद जाना है। 


प्रकाश के आगे शब्द है जिसे को, दयाल देहा कहते हैं । जब 
तम शब्द में चले जाते हो तो वहां रचना नहीं होंती...कोई संकल्प, 
नहीं रहता हैं. वह,जो रचना करती है. शढ़ंद में संप्राप्त. हो. जाती : 
है। .रचना का कारये प्रकाश में होता है। काल देश” में प्रकाश 
हमारी सहायता करता है। मगर हमारा असली” देश प्रकाश व 

के परे है: जो हमारा निज स्वरूप है। ४" 

असत कया है? जिस' में सब रचना पहले से ,थी उसको में 


अनामी कहता हू | 
गुरूमुख को पहली पहचान यह है कि वह गुरु से प्रेम 'करता 
है। दूसरी पहचान यह है कि वह गुरु का आंज्ञों पालन करता है। 
शब्द व : प्रकाश एक 'अथाह सागर हैः ज़िसः को उसत्तपुरूष 
कहते हैं;। मगर; अजाग्रब पुरुष ; उसके: आगे. है; | प्रकराश:व- शब्द: 
उसकी देह है। जो व्रस्तु: प्रकाश में रही हुई प्रकाश को: देखती: है, . 
शब्द में रहती हुर्द शब्द को सुनती है वह आज़ागय्रब पुरुष है। . 


शब्द व प्रकाश में आना रचुना में जाना - है सु रत का,तिज 
धर था. केंन्दू अकाल पुरुष, हैं. । 

पहले चित्त.की -वृत्ति को;एकाग्र करके प्रकाश में ले/ जाओ । 
फिर :उस., वस्तु की खोज, करो जो' प्लंकाश को ; देखती: व शब्द्र को 
सुनतो है, वही शक्ति अ्रजायव पुरुष है । 
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प्रकृति ने जिस प्रंकारं का!दिल वदिमाग किसी:का बनाया 
है उसी प्रकार काःशब्द वः प्रक्मश उसकी” पैदा होता है और वह 
बैसा ही काम करता है.। 

अंवश्यकवा.और आस का होना ही तप्न है। इसकी समाप्ती 
उस केद्ध पर.होती है.जहां खा लि, मखलूर्क॑ और खिलकत नहीं 
है / 

गुरुःस्वरूप शहद व॑ प्रकाश का: ध्यान लाते रहता और उसमें 
न फंसना वानप्रस्थःअवस्था है | 


आध्यांत्म॑ अवस्था सोहग” से: शुरू होती है शंब्द हीं सच्ची ' 


गुरु है. जो जीव को हमेशा के लिए भवसागर से पार: कर सकतो' 
है 3५ 
शब्द व प्रकाश का ध्यान निर्वाणका रूप है। सुस्त का 
अपने अन्तर, में ,अशब्ह-गति-में ठहर जाना ही इष्ट पद है। 

मनुष्य का अप्रैनीः सुरुत को--शब्द-ब  प्रकाश-में .रखना- ही 
हकोकत या सत है, क्योंकि सुरत जो.इस शारीरिक व मानसिक 
जगत में दुख सुख भोगती है. इससे उसकों छूटकार्रा हो जाता है । 

जब तक तुम्हारे अन्दर गुरु का रूप नहीं प्रगट होगा तब 
तक तुर्म'को मानसिक शान्ति प्राप्त नहीं होगी । ' 

बंकनाल :--अभ्यास में शब्द प्रकाश तथा अन्य दृश्यों को 
भल कर नीचे गिर जाना यानि उनको छोड़कर नीचे की हालत में 
आना है। शास्त्रों ने उसका नाम संधि रखा है। मनुष्य के 
अन्दर कोई नाली नहीं है जिसको बंकनाल कहा जाये। बंकनाल 
एक संधी की अवस्था हैं। बंकनाल एक अवस्था को भूल कर 
दूसरी अवस्था में जाने के रास्ते को कहते हैं। 

मन की कुल बृत्तियों का एकाग्र हो जाना मान सरोवर है । 
मनुष्य-शरी में. रहता हुआ शरीर का आनन्द लेता है।ः आत्मा में 
ध्यान से अलख लोक का आनन्द लेता है। तब अपने रूप को 
पहचान कर अगम लोक में जाता है। 


ह। 
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जब मन शद्ध व पवित्र हो जाता है तो सिद्धि शक्ति मित्र 
जातो है। यह इष्ट पद नहीं है, राध्ते का विज्ञान € । 


दष्टपद के अस्तित्व या निज स्वरूप से किसी को इनकार 
नहीं हो सकता है। वहां तक पहुंचना किसी आदमी के बस की 
बात नहीं हैं। यदि भाग्य में होगा तो संवधार से मेल होगा। 
यदि अभ्यास में तुभ्हारी सुरत तन, मत, धन को नहीं भलती तो 
तुम उस देश में प्रवेश नहीं करं सकते | जो जिस देश से आया 
उसको उसी देश की खोज रहती है। उंसकों दूसरे देश में चेन 
नहीं मिलता । जो अनामी धाम' से आया है उसको अनामो धाम 
: की खोज रहती है। ८7777 0 ॥* 
सुन्‍न तीन प्रकार का होता है :-शारीरिंकं, मानसिक व 
आत्मिक । 20200 0 2 0000 26 
मन का स्वप्न सुन्न की अवस्था है, युषुप्तों महासुन्त को 
अवस्था हैं. आत्मों की जागृत अवस्था भंवर गुफा हैं | 27 
सुरत जब ऊंची अवस्था में रहती है (तब वह ब्रह्म हैं। जब 
नीची दशा में आ जाती है तो जीव ही जाती है।। 
जैसे दूध में घी। छित्रा रहता है वेसे ही हमारा तिजस्वरुप 
सुरत: का स्थूलरूप सतपद है, सूक्ष्रूप अलख है. और 
कारण रूप अगम है। 2 2 क्‍ 
जिस अवस्था में मनुष्य के हर प्रकार के अहम्‌ भाव संमाप्त 
हो जाते हैं वह अब्स्था नाम हैं। |. 
शब्द व प्रकाश हमारा मांनसिक जीवन सुख दाई बनाता है। 
जो. व्यक्ति . अन्तर में प्रकाश प्रगणट कर लेता है उसकी मनोकामना 
पुरी होती हैं, और उप्तको साहस. निर्भवता और अचिस्तपना प्राप्त 
“होता है। । ७: 
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ध्रपंद शब्द व प्रकाश का भंडार है। असली प्रकाश महा- 
धुल के ऊपर से निकलता है। प्रकाश तो कई प्रकार के नींचें भी 
होते हैं, मगर असली प्रकाश निविकल्प समाधी के बाद आता है। 


जब तक कोई निविकत्प समाधी में न आचे वह आगे नहीं बढ़ 


सकता | 
नाम॑ कई प्रकार को है। कहीं शारीरिक सुख का नाम है 


क्रहीं मानसिक सुख का नाम है, कहीं आत्मिक सुख का नाम है 


और कही परम शान्ति का नाम है! 


अगर कोई सतलोक तक पंहुंच जावे तो उसको मन से. 


छुटकारा मिल जावेगा जो कि सुरत को फांसता और बेचेन करता 
: अंगम लोक में केवल शब्द है । 
सहज सुन्‍्न में कोई संकल्प विकल्प नहीं उठता है। 
सरत का अपने स्वयं में ठहर जाना नाम है। शब्द को भी 
भाम नहीं कह सकते । वह संकेत व शब्द के परे की अवंस्था है | 
हस नाम के परे एक अवस्था है जिस को अनामी कहते हैं। - 
: सन्त निजस्वरूप में रहते हैं उनके मुह से वही. बाते 
निकलती हैं जो मालिक चाहता है । 
अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो सारशब्द की प्राप्ति कठिन 
है। 
नाम थातो अपने भाग्य से या मालिक की दयासे ही 
. प्िलता है। 
जो मनुष्य शब्द व प्रकाश को देखता है उसके मन के 
विचार समाप्त हो जाते हैं जो कोई आदि शब्द सुनता है वह 
आत्मा से ऊपंर चला जाता है। 


जो कोई देह, मन व आत्मा यानि शब्द व भ्रकाश के 
ऊपर चला जाता है वह स्वयं का अनुभव कर लेता हैं उसको इस 


>) 
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बात का अनुभव हो जाता है कि न कोई बहीं से आता है न कोई 
क्रेहीं जाता है। 


नोम.या आकर्षण के सहारे तो यह सारा ब्रह्मांड है, लेकिन 
नाम का आधार चौथे पद में है, चौथा पंद इस का आधार है। 


.. अन्तर की ध॒नो को जो कोई सुरत से सुनता है वह आवागमन 
से बच जाता है पर मन से सुनने वाली आवागंमत से नहीं बचता 
है।. 

संध्रारिक वासनाओं से केवल शब्द व प्रकाश ही छुटकारा 
दिलाता है शब्द व प्रकाश की प्राप्ति मंन को बिना सूक्ष्म 
बनाये नहीं हो संकती | मत को सूक्ष्म बनाने के लिए वराग्य है 
जिसका ज्ञान सतसंग में होता है। जब तक मनुष्य को पूरा वरांग्य 
न हो वह विदेह पुरुष को नहीं प्राःसकता । जिसकी बाहर, तिष्काम 
प्रेम करने की आदत हो जाती. हैं. वह. भीतर में विदेह पुरुष से प्रेम 
करने का अधिकारी हों जाता है। ... 

शब्द. व प्रकाश: हमारा असली घर या आदर्ष नहीं है क्योंकि 


शंब्द व प्रकाश प्राप्त. करते के बाद इससे. हस. अलग भी. हो. जाते 
हैं। उससे प्रेम करते हुए इस से आगे बढ़ी । यह स्वयं नहीं है मगर 


बिता इसकी प्रॉर्ति के तुम स्वयं को भी प्रोप्त नहीं कर सकते । 
इसके प्रेम का जब अंत हो जावेगा' यह' आप हों छुंटः जावेगा। 
तुम आगे बढ़ोगे! और अल में: प्रवेश करोगे। जो देखा जाता है. 
मगर वह कक्‍य। है तुम, कह नहीं सकते। शब्द व प्रकाश भीं 
एक आ़प्नकः बंश्रन्न; हैं।. इसको- तोड़नेः पर तुम- अलख में 
जावोगे। ४९% 
जब-तक तुम शब्बब्रह्म व॑ पारब्रह्म से: आगें' नहीं जाओगे 
मोक्ष ,तहीं।प्राप्तकर संकते । 

अगर शब्द व प्रकाश के साधन से किंसी को बेखौफी 
बेफिक़) बेगस्ी आकर आनन्द, तहीं मिलता तोः समझ लो वह 


: . राहासिवन्नध्से जप्नी/दरर है । 


कफ 


सत : -शब्द वो प्रकाश है जो वस्तु या शक्ति इसको देखती 
है वह सत नहीं है वह सत से परे हैं। 


जो हालत किसी की गहरी नींद से होश में आने लगने की 
होती है वही हालत त्रीया की दशा में भी होती है। उस दशा 
में जाग्रत, स्वव्न्न और सुधुप्ती के मिलने की दशा होती है 
उसकों खद॑ मस्ती भी कहते हैं जो बेहदी में प्रवेश करने पर आती - 
खद फरामोशी या तुरीयातोत बेहदी के परे को दशा है जहां . 
छ थवांकी नहीं रहता' उसको “अंग्रेजी में सुपरमोस्ट कोन॑र्सेस 
५४% #808 - ०0#०708४5 कहते हैं. बुलबुला दूटा और समन्द्र व 
उसका फक दर हो गया। 
जिस अवस्था में गती अवगती दशा प्राप्त कर लेती है तथा - 
देह मन व॑ आत्मा के मंडल के खेल को खत्म . करके- परे की 
अवस्था से:सक्ष्म होकर निराधार हो जाती है उसको प्रलय 
तथा नाम की प्राप्ती कहते हैं । किलर जल्द, 
. जब्द व प्रकाश प्रगट होने पर भी देह व मन की वासनाएं 
शान्ति प्राप्त करने में बाधक होती हैं । ९ 


+॑ भेद + 

आत्मिक अवस्था को प्रगट करने के लिए सिवाय स्पर्श /४० 
था संग के कोई वाणी या विचार नहीं है । वाणी के इशारे से, सेन 
बैन मिलता है। जिस तरह कोई मनुष्य शराब पिए हुए हो और 
नंशे में चूर हो. इसी तरंह नाम की खुमारों रहतो हैं। मगर यह 
हालत स्थाई नहीं रहनी चाहिए वरना सांसारिक व्यवहार नहीं 
हो सकता | खास-खास मनुष्यों की बात और है । 

प्रसाद वर्ग रह से खास-खास किस्म का शरीरिक, मार्नातक 
और आत्मिक फल होता है, यहां नियम विचार शक्ति का है। 
प्रतिबन्ध यह है कि कोई अधिकारी बिश्वासी .हो | जो बात होने 
वाली होती है वही होती है। साधु बोले सहज सुभाव, साधु का 
बचन वुथा नहीं जाए । | /% 
.' «जिस प्रकार विषेक्ष बिमारीथों के कीड़े होते हैं उसी तरह 
विचार और आत्मिक आनन्द के परंमाणु हैं । वे सच्चे साधुओं ओर 
सन्‍्तो के अन्दर से बराबर निकला करते हैं। 

सूर्य को शक्ति नहीं हैं कि वह गर्मी न देवे । इसी तरह सच्चे 
साधु और सन्‍्तो के प्रभाव से अधिकारी मनुष्य वंचित नहीं रह 
सकते हैं । ९ 
| अगर मनुष्य का विश्वास किसो अन्य स्थान पर नहीं टिकता 
तो वह अपना ही ध्यान करे, मगर इसके साथ पूर्ण पुरुष का 
सतसंग अनिवार्य है । (ह/ हा 

_ सार ज्ञानया सार अनुभव उस समय तक प्राप्त नहीं होगा 

जब तक पूर्णपुरुष के आदेशानुसार त्रिकुटी और महासुन्न के 
स्थानों को पार न किया जाये। 


(50 ) 
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सत्त-शारीरिक बोध, चित्त-मानसिक विचार आनन्द-- 
आत्मिक बोध, ये जीवन के तीन मण्डल हैं. जहां जीवन नहीं 
वहाँ निज स्व्ररूप है । | 

मनुष्य की अतिम कमी को दूर करने का यह उपाय है कि 
उसको न्ञान हो जावे कि वह क्‍या है ! हे 

जीवन जब तक आजोवन में नहीं बदल जाता मनुष्य की 
कुरेद नहीं मिठती । 

वहाँ न रोशनी है न शब्द न कोई प्रकाश, वहां क्‍या है! केवल 
अपने आप का एहसास | 

योग और ध्यान के बाद किसी पूण्णपुरुष की संगत से 
पृर्णता प्राप्त होती है । 

न धबराना ही आत्मिक अवस्था है, घबराहट का दूसरा नाम 
डर है। 

बिना सच्चेपुरुष यानी पृर्णपुरुष के सतसंग के अगर कोई 
दूसरे से प्रेम करेगा तो शान्ति नहीं मिलेगी। 

.. सतपद में पहुंचा हुप्रा मनुष्य कभी नहीं घबड़ाता। अभ्यास 
साधन है केवल अपने को जानने के लिए या मालिक को पहचानने 
के लिए । 

जब तक देह मन व चित्त स्वस्थ नहीं है मनुष्य नहीं समझ 
सकता क्रि वह कौन हैं ! 

यदि मनुष्य में घुणा, द्वेष और ईर्षा है तो वे बलवान 
होकर उसके बिनाश के कारण बन जा ते हैं। नेकदिली व पवित्र 
विचार सुन्दर रूप धारण करते हैं। और द्वंप व ईर्षा के विचार 
भयानक रूप धारण करते हैं । 

विषय विकार से परहेज इश्षलिए जरूरी है कि इससे स्वास्थ्य 
बिगड़ जाता है जिससे मन चचल रहता है। और जिससे सार 


बात समझ में नहीं आती है। 
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जिस समय तमाम ईर्षा, द्वेष आदि समाप्त हों जावे, मालिक 

से. मिलने की तींब्र इच्छा हो, दीनता का अंग हो, मान बढ़ाई का 
ध्यान न रहे, उस समय मनुष्य को सुरत स्वयं सुषमना में चली 
जावेगी । 


आत्मिक अवस्था के देने का केवेल एक यही उपाय है कि 
देने वाले पुरुष की ऐसी इच्छां है। मगर इसके साथ श्रतिबन्ध 
यह है कि लेने वाले मनुष्य की भी प्रबल इच्छा हो | 


“कुक सिंघासन चढ़ गए, एंक बंन्धें जात जंजीर का मतलब 
यह हैं कि सुरत का देह मन और आत्मा कें बोध भान से अलग 


 होंकर अपने आप में ठहरना सिंघार्सन प्र चढ़ता है और उपरोक्त 


बोध भान में फंसना या इच्छा रखते हुए मरना जंजीरं में बन्धना 
हैं । । 


यदि कोई किंसी से तीब्र प्रेम करता है तो प्रीतम के विचार 


शव प्रेमी के हंदय पर प्रभावित होकर उसमें हिलोर पैदा करते हैं 


और प्रीतम के विचार भाव उसमें आ जांते हैं । 


राधास्वांमी धाम एक अंवस्था है जो पूछ खोज के संमाप्न 
है ने-पर स्वयं आती है। .. 


"गुरु के शुभ भाव शिष्य की रक्षा कररे हैं। 


आकाश से प्रकाश, प्रकाश से वायु, वायु से जल और जल 
से पृथ्वी पैदा होतो है. शब्द आकाश का गुण है। 


जब॑ तक कोई व्यक्ति शब्द अभ्यासो' नहीं होंगा और शब्द 


के सुनते-सुनते अशब्द गति जो मुख्य तत्व है, उसमें लय नहीं हो 
जाएगा यह असम्भव है कि वह इस -रचना के खेल से छटकारा 


पाव । 


पूर्णपुरुष का सतसंग केवल मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 
से छु:कारा के लिए होता हैं और साधन अप॑ने आप को उस परम 
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तत्व सर्व आधार में,लय करने के लिए होता है, जो आखरी 
हालत है. साथ ही अनुभव की भी जरूरत है। 

वह एक महान आनन्द या आकर्षण की या शान्ति की 
अवस्था है।.... 

सूक्ष्म व कारण प्रकृति की बिजली मानसिक व आत्मिक 
प्रकृति में पहुंच कर उसका संचालन करतो है। इसके समझने 
वाले विशेष प्रकृति के मन ष्य होते हैं। ' 

दयाल देश शब्द व प्रकाश का देश है। प्रत्येक प्रकार के 
अहम्‌ भाव के समाप्त हो जाने के बाद जो हालत स्वयं की रह 
जाती है उसका नाम निर्वान है| 

जीवन . का आदर्श सु ख, शाप्ति और प्रेम है यह केवल उन्ही 
को प्राप्त होता है जो इन्द्रियों के पुजारो नहीं हैं। 
क्‍ थोड़ा बहुत अभ्यास करते रहो. अन्तिम अवस्था में इसको 

इतना बढ़ाओ कि संसार के बोध भान से छूट जाओ ताकि 

अन्तमता सोगता के. नियम के अनुसार संसार से बच जाजो । 

आत्म विद्या मूल्य लेकर सिखाना महापाप है। भरत ने 
कोशिल्या से कसम खाई थी कि जो पाप ब्राह्मण को वेद बेचने से 
लगता है वह मुझ को लगे। अगर कोई हमारा हाथ राम को 
बनवास देने में है । 

जिस आंदमी का देहिक और मानसिक ब्रह्मचर्य लड़कपन 
में ठीक नहीं रहा और उसने उसको संयम नहीं किया और न 
उसकी ओर ध्यान दिया, उसमें वीय॑ की कमी से अश्ञान्ति पैदा 
होतो है। 

प्रभ समिरन साधु के संग होगा तब लाभ होगा। 

अगर किसी का सम्बन्ध रुत पुरुष की देह से होगा तो वह 
छूट जायेगा । | 
हजारों आए यहां और ग्रए । 
आं आ के सब चले जायेंगे ॥ 
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: हां अगर आदर्श की. खोज है ओर उसंको पाना चाहते हो 
तो किसी सत पुरुष के वचन को पकड़ो, निश्चय तुम अपने आदर्श 
को पा जाओगे। . 


वेदान्त वेद का अन्त है, यह उस समय की बात है जब 
मनुष्य बुद्धि खोकर निबु द्धि हो जावें केवल स्वयं ही रह जावे । 


इस समय भारत वर्ष ही नद्दीं बल्कि कुल दुनियां. में अशान्ति 
बढ़ गई है क्‍योंकि राज्य प्रज़ातन्त्र 0070०:४94 हैं; जो अपूर्ण है 
और लाभदायक नहीं .हो सकता । वत्त मान धर्म मनुष्य को आत्म 
अवनति[की ओर ले जा रहा है और अहंकार पैदांकर रहा है। अहं 
ब्रह्म [7008 है जब तक॑ 2ए०0 ]70070९00907ए जिस का नाम 
“मनुष्य वनो है जिसका , मतलंब 56]77099760 ४ 8067-799/24 
ध०॥ और 8७॥-06«?॥76 है. नहीं अपनाया जाएगा शान्ति नहीं 
मिलेगी । ठोकर खने के बाद प्रकृति स्वर्य इस ॥70/70078०9 को 
ह7॥0-700700/96ए में” वंदलेंगी, फिर कुँछ/समय के लिए सुख व 
शान्ति का रॉज्य होगा 20/00/0000 / 027 


॥॥ कप [8 


. यह समय भारतवर्ष के लिए दुःख की है, वीर व॑ सूरमा ऐसे 
ही समय जन्म लेते हैं। 6 76876 / 76860 
. किसी पर अत्याचार मंत करों और न किसी को करने दो 
प्रेम से दो और प्रेम से लो। 7 ईद 
» ; यह संसार एक थिग्रेटर है,सब अपना २ पार्ट (४४४) करके 
स्टेज (898०) से उतर-जाते हैं । 007 //0 
मन के. सम्पूर्ण , विचार को त्याग करने के.ब्राद तूम सन को 
त्याग कर अमन हो जाते. हो.।' .... | 
कालमत वंह है,जहां समय -भास्ता है| दयालमत वह है जहां 
समय नहीं भास्ता ! 0/॥/2/ 2 
किसी को कुछ देने से पहुलें अगर तुम अंपने चित्त को एकाग्र कर 
के दोगे तो निज अनुभव के आधार पर हेला. मर कर कहता हूं कि 
रा भला होगा । कोई. शक्ति, इस नियम को तोड़ नहीं सकती । 
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सूर्य केहते हैं ज्ञान के रूप को और चन्द्रमा कहते हैं भक्ति के 
रूप को। राधास्वामी दयाल की वाणी है । 


भक्ति, चन्द्रमा, सूय, ज्ञाना, दोनों गए छिपायी | 
और कबीर साहिंब भी. लिखते हैं हुवा, प्रकाश.आस मिटी दुजा 
उगीया निर्मेलसुर (सच्चा ज्ञान) 


सतलोक के आगे और तीन लोक हैं जिसका नाम अंलखं, 
अगम और. अताम हैं. । उसकी प्राप्ति के लिए सच्ची लगन की 
जरूरत है । यह सच्ची लगन स्वयं ऐसी परिस्थिती पैदा कर देगी 
कि मनुष्थ उन लोकों को पहुंच जावे) 


मानसिक काम का प्रभाव्न शरीर- पर पड़ता है, अभ्यास 
सीमा से बाहर न होने पाबे वर्ना जीवन संकट में पड़ जावेगा । 

आजकल: के लोगों की. आय इसे कारण कम होंती है कि वह 
समान्यता का बिचार नहों रखतें । 

प्राकंतिक नियम यह. हैं कि कोई वस्त बिना भण्डार के नहीं 
रह सकती | अगर राक्षसों की तरह खुदगर्जी के.वश किसी ने इस 
नियम, को तोड़ने। की कोशिश फी तो वह तबाही का कारण होगा | 


अगर पू जीपति,से पू जी छीनकर अन-अधिकारी को दी जावेगी तो . 


वह दुःख का कारण होगा |... : 2 

मालिक के दरबार में कोई कमी नहीं है, करने और कराने 
वाला वह स्व॒यं है, हम सब लोग उसके अस्त्र हैं। 

एकलंव्य_ भोल का लड़का था. वह द्रोणाचाय के ध्यान से 
वगर : उनके जाने हुए तमाम शस्त्र विद्या सीख कर अजु न से भी 
बढ़ गया:। 
यदि. इष्ट् पूर्ण हैं तो हर प्रकार से मनुण्य की सहायता होती 
रहेगी । द 

ऐसा सत्संग या व्याख्यान जिस॑ में एक दूसरे मत मतान्तर 
का खण्डन हो बजाय लाभ के हानि करता है । 


50 
हे स्य[ल किया और दृष्ठ प्रगट-हो :गयम यही काम घेनु गाय 
। 
ह्मिक विषय की कमपरई बिना गुरु के पूर्ण नहीं होती । 
ध्यान अवस्था में भाया के दृश्य दिखाई देते हैं । 


मित्र की दृष्टि मित्र के दोष पंर नहीं पड़ती बल्कि उसके 
गुण पर पड़ती है। “ 
परमात्मा के किसी कार्य में तक वितक मत करो और न 
समें त्रटी देखो ' ८2, 
ढुःख सुख का भान केवल उसी समय होता है जब इच्धियां 
संचालित होती हैं। ४.7 |. 55 ३ हा 
... जब किसी प्रकार का कष्ट आवे तब अपनी. सुरत को प्रकाश 
में लें जाओं फिर तुम को दु:ख नहीं होगा |... 
- कबीर साहब के शब्द में. जो सोलह: शंब का अवलेख 
आया है वह मनुष्य को सोलह प्रकार. की: चेतनाएं हैं। सोलह 
सरज भी तुम्हारे अन्तर हैं। उनके परे एक परम तत्व प्रधान है | 
परम तत्व को ही अकाल कहते हैं । 
निबंलता और कोई वस्तु नहीं हैं, केवल मन की धार का 
कभी के साथ आना ही निबलता हैं।. ... ४ 


नेकी चित्त की एग्रतां है और बदी चित्त की दो चिताई है। 
ब्रह्म प्रकाश और ताप को कहते हैं :-- 
फितरत (प्रकृति) को ना पसन्द है सख्ती जवान में । 
.. पंदा न हुई इंस लिए हड्डी जबान में॥। 
सतसंग करो और शारीरिक व मानसिक ब्रह्म चर्य रखो 


मन 
वसुरत में अन्तर है। मन का क्राम विचार करना है। 


बिचार. मन से उसी प्रवः 
निकलती हैं । भ्रकार निकलता है जैसे सूये से किरण 
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सुर्त वह वस्तु हैं जो विचार को त्यात देती हैं। मेन से निकलने 


की साधन यहं है कि गुर से लो लगांजी | 


जिस॑ प्रकोर हमारी सांस बाहर की हवा से मिली हुई हैं उसो 
प्रकार वार्सनां बाहर की इंच्छां से मिली हुई हैं। . 


अशान्ति के पंदा करने में सबसे अधिक भाग धामिक॑ 
आदमियों ओर किताबों का है । 


यह हड़तालें देश में बहुत दुःख व विपति लावेंगी । जब तक 


भारत वर्ष की राजधानी दिल्ली रहेंगी, राज्य को शान्ति स्थापित 
करते में बहुंत शक्ति लगाती पड़ेगी; पंरीक्षा कर देखों 


रिद्रिं,- सिंद्धि भक्त की हों प्राप्त होती है, ज्ञॉनी को नहीं 


प्राप्त होतीं है । 


सिंद्धि शक्ति सर्ब मैं उत्पन्न होतीं है परन्त सांसारिक 


वासनाओं से और भाने प्रतिष्ठा.को वजह से नष्ट हो जांती हैं । 


ईश्वर को निराकर रूप॑ भानेने से तम संसारिक जीवन कों 


अनुकूल नहीं बंसी सकते । क्‍ 

प्रेम भांग में आदमी का इष्ट और उसके साथ श्रद्धा और 
विश्वास है। .प्रंश्नोत्तर कुछ नहीं है। ऐसें ही लोग सिद्धि प्राप्त 
करते हैं.। 72.22 2 


जब ज्ञान हो जाता है तब अपना ममत्व मिंट जाता हैं। 
नाम, और रूप॑ के मिट जाने: से पता चल जांता है कि वेह सर्वाधार- 


का अंश हैं। पहले शरीर का वोध भाव जाता है. फिर मन-का 


फिर आत्मा का. इनका:बोध भान समाप्त हो जाने के बाद एक॑ 


अनन्त अंसीम स्व व्यापक अस्तित्व रह जाता है। 


... - प्रेंम.व आकर्षणं जितना हो धना होगा उसी मात्रो के अनुसार- 
वह बृह्माण्ड में हिलोस लेने लगेगा । मालिके कुल या सत्गुरु तुम्हासे 
. अभिलांषा' और वासना के अनुंसार स्वयं तुम्हारे जीवन में 


परिवतंन लावेगा-। 


2-.3ल्‍9... का चब 


. कीलहीं प्राप्त कर सकती है। 
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जहां दो आदमियों में समानता, एकता, विश्वास और परेड 
अधिक होता है वहां अधिकार व संस्कार की तत्व भी ब्रढ़ जाती है 


जिन दो दिलों को.एक दूसरे पर न्योछावर होते हुए देख़ो तो 
समझ लो कि यह प्रलोक. के प्रभावों को लेकर पृथ्वी प्र साक्षात 
दया की दृष्टि के रूप में प्रगट हुए हैं जिस से दीन दुखी जीवों को 
शान्तिमिले। * ६. 


जिस्म मन और आत्मा का बोध भान रखते हुए कोई लक्ष्य 


हे 


हर प्रकार के संशय भ्रम और :अज्ञात/(चाहे वह देह, मन-व 
आत्मा के हों) का निकल जाना ही काल से निकलता है । 


है [45 


“भगवान यानी प्रकाश का. दंशन उस समय होता: हैं.जब॑ मन 


में मैल नहीं रहती | मैल. शारीरिक वासना है या यो समझो कि 


जब भगवान्‌. का दशन हो जाता है यानी जब . आदमी : प्रकाश में. 
चला जाता है तो वासना नहीं रहती । 
. “हर एक जीव का पर्णता में लय होना अनिवाये है । 
5; जहां अपनी अपनी पड़ी रहती:है वहां नेक: है; जहां सहानु 
होती है वहां ही स्वग है ।'.. । 
क्या पता मालिक की मौज से भारत वर्ष किसी दिन सोलह 
कला सम्पन्न हो.जावे । न 
माया जिस के अधीन है वह ईश्वर है-और जो माया के 


. अधीन. हो वह जीव है। 


'ज़िसमें ऐश्वय,-वेल, पराक्रम और स्वतन्त्रता हो वह ईश्वर 
है और जो परतन्त्र और अधीन हों वह जीव है। 5 
मौया मनुष्य की अपनी युक्ति का यन्त्र है जिससे वह सबको 
माप बौल॒ःकरता' है किसी को बड़ां समझ कर उसकी बड़ाई से डाह 
करने. लंग॑ जाता है.। किसी को छोंटा समझ कर उसकी छोटाई 
से घृणा करने लग जाता है। माया जीव को अपनी बुद्धि है। 
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ईश्वर और जीव दोनों में माया हैपंरन्तु ईश्वर क्री माया 

अंग-संग . रहँती हुई साधारण - दुःखदायी नहीं: है; मगर जीव की 

माया अज्ञान के बस दुःख दायी हो जांती है। 
'अभिमांन' और दीनता दोनों ही अभिमान: के रूप हैं। 


ईश्वर समुद्र के समान है उसमें मन की तरंगे स्वाभाविक 

उठा करती है, वो, लाख उठा करें। ईश्वर को इससे हानि लाभ 
नहीं होता, वह अपने रूप में रहा करता है। जीव नदीं है, इस 
दोष से: उसमें जो तरंगे उठती हैं इसमें वह अभिमानी . होकर 
म्पट हो जाता है । |. 
पूर्ण, पुरुष: के: सैतेसंग सै >पूरा लाभ केवल पूर्ण जिज्ञासु ही 

उठा सकता हैं, दूसरा पूरा लाभ नहीं उठा सकता। 


बद्धिं में निबलंना और भंक्ति में संबलता है। 
“आदि सनसनाहंट सुरंत कहलाती है जो शब्द व प्रकाश पैदा 


करती है जिस को ब्रह्म कहते है वह विचारों और बुद्धि के कारण 
जीव बन “जाता है । ; 


रहस्य को खोल देने से विश्वास में दृढ़ता नहीं होती । 

' जहां तक॑ गति है वहां तक काल का पसारा है। जब तक 
मन से अहंगकार दूर नहीं हो जाएगा तब तक न आत्मा की समझ 
आव्ेगी और में परमात्मा की | ;: क्‍ 

सुमिरन, ध्यान, भजन. कर्म, योग और उपासना यह सब 
के संब त्रिंगुणात्मिक जंगत के खेल है | अंधैली पूजा केवल अचिन्त 
अभय और प्रसन्न रहना है । द 

विश्वास में वाद विवाद नहीं होता । स्पष्ट शब्दों में मालिक 
का रूप विश्वास हैं। तू उस मालिक को जो तेरे विश्वास का 
रूप है बाहरः समझता है, अगर इस पर भी तेरा विश्वास हो तो 
तेरा: राम बन जाएगा । सफैलता वास्तव में वहाँ होती है जहां: 
मनुष्य खुलकर खेलता है । | 0 72% 
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: अग्मर दुसरे अविमियों को सुख व प्रसन्नता देंतें हो तीं तुम्हा॥ 
सुख्ध व प्रंसस्‍्नता' संगेगुनी बंढ़ं' जीएगी और अगर दूसरे आंदमियो 
. को दुःख क्लेश पहुंचातेः हो तौः तुम्हारा वृ:खा बलेश सी गुना वह 
जाएगा । परसात्मा-दुढ़ संकल्फः कालों की सक्षयता करता है। 
_.. “मानसिक और आत्मिक भ्रवित अश्ृश्य काम़-कस्तीहै मगर 
जहां अधिकारी व संस्कारी होते हैं।... ....... 
लेब्रां, चाहते हो तो बड़ों. का आर्शीवाद लो;या नाम, को । 
अनुभव का जागना ही वेराज्ष. और ज्ञान का चेनन्न में आना 
हैं और वही कलयग का धर्म है | 4.27///297 
जीवन में! सरकारों से बचा नहीं है! वेयोंकि मौज नें: संसार 
को ऐसा ही बनाया है [7 66 6/ 

. जो :मनुष्प बुद्धि के चबकर में है उसकों सन्‍्तों के सत्संग 
से शान्ति नहीं मिलती, ९०0 0॥9॥0600 किसी बात्‌ को. बिनां 
परीक्षा बि.ए हुए नहीं मानता ।.. 22.40“ 

. सब के लिये शुभ भावना और सहानुभाति रखो । ऐसा करने 
से तुम विशाल हो जाओगे | 

__ जीवन का मतलब कार्य और कार्य का मतलब जीवन हैं। 
._ बैकिन इसमें लम्पट मतु बनो । ५ 
... दुःख केवल स्वार्थ व अहंकार में हैः। जहाँ अहंकार भा जाता 

है वही परिश्रम व्‌ काहिली का प्रश्त उठता है।. 

5 दाता. दयाल ने; एकाग्रता की शिक्षा के साथ शुभ संकल्प 
रखने की भी शिक्षा दी हैं । 

परमेश्वर, प्रभू या ईश्वर सक्ष्म '्र स्थल प्रकृति-से मिली 

* शक्ति. को नाम है.। .' 
जो. सच्चा ज़िज्ञासु प्रेम व मानसिक आनन्द पांता है अगर 
.. उसका यह; कार्य सत्तगुरु द्वारा नहीं. होता-तो शारीरिक और 
. मानसिक जीवन में लम्पट हो जायेगा। .. 


6| 
जो पैसा लेकर कीतंत करते हैं उनकी आंखों को मेत देखो 
चूंकि वह पेंसां लेकर भजन करंते हैं, उनकी आंखे या चेहरा 


देखने से तुम काम; वाले हो जाओंगे । 
हर आदमी की धार जी उससे निकलती'हैं, वाय* ण्डल द्वारा 


क्षपतति जैसे. विश्वार वाले में असर करती है। चाहे वहें एक दूसरे 


को. नहीं भी जातते हों । 
... दस्ते सवॉल लाखों ऐबों का ऐब है। : 
- जिसमें न हो यह ऐब वह दस्ते गैब है। 
धारमिक व पंथिक उन्मत्त आदमी स्वच्छ -वित्ांर का नहीं 
हो सकता है। 
मुख्य प्र वास्तविक जीवन उन लोगों कां है जिनकी कोई 
खत नहीं है ।.... 
. अ्रष्तिकारी वही हो सकता हैं.जो पहले ही प्रेम के रंग में र॒ग 
चका हौ और: वह. भी सच्चे निष्काम हृदय से। 


जब तक जिज्ञासु की जिज्ञासा: तीब्र नहीं होगी उसको कोई 


कुछ दें. नहीं सकूता ।. भुसली भेद केवल अधिकारी जीवों को 
बतलाया जांता है । 


रहती उस समय आती है जब सच्चे साहब का रूप समझ में 


आता है.। -. 
निचले (मध्य) स्थानों में माया प्रबल और आत्मा निबंल है 


मध्य में बराबर है और उच्च स्थानों, में आत्मा प्रबल व माया. 


निबंल हैं।.. .... 


जब॑ तक फोई नि न्दव अल्मस्त नहीं होता और चित्त की _ 


वत्ति विरोध को प्राप्त नहीं करती, कोई व्यक्ति सार भेद और 


सार ज्ञान से. परिचित नहीं हो सकता । 
. जो आदमी शब्द व प्रकाश का साधन करने से थक जाता 
है वह स्वयं, यानि संच्चे मालिक में लय हो जाता है । 
जीवन-की ज़रूरतों के पूरा करने का सामान ऊपर के लोकों 


पे आता है। 


पं 


;: वत॑मान विज्ञान यह सिद्ध करता है कि प्रत्येक :प्राणी से एक 
प्रकार को सूक्ष्म बिजलो इतनो- मात्रा: में निक़्॑लतो है. जिससे एक 
शहर में उजाला हो सकता।है॥./ 555.  ,+ 

अंसली आत्मिक यज्ञ यहेँं है कि मंनुष्येः अपनी वासना को 
बारम्बार विचार करके अंपनी वृत्ति को अपने अच्तर प्रकांश तथा 
: सावित्री रूपों आत्मा में एकत्रित करे, इससे सूक्ष्म: प्रकृति संचोलित॑ 
, होकर उसकी मनोकॉमनां पूरी. करेंगी । 7 


. जो प्रकृति चाहती है यह ज़रूर होगा, इस पर तुम को शोक 
नहीं करना चाहिए 2 
मौज से .जो हो - रहा हैं अह्छा है । मालिक अपना काम 
करेगा. तम अपना काम करो | जो होना हैं स्वयं होकर रहेगा । 
पर .कुछ नहीं करते तो मालिक पर भरोसा रखो, कार्य करना 
: अपना धर्म है। सफलता का संम्बन्ध किसी परम शक्ति के हाथ में 
है।. ईश्वर का संकल्प' चाहें जिय दशा में रखे उसी के अनुसार 
रहने में _लाई है ।ईश्वर को बात ईश्वर ही जानता है। ज 
मनुष्य का बस तहीं चलता वहां मालिक को मौज ही पर रहने से 
भलाई है! मनुष्य को चाहिए कि घर राए नहीं । काम करता रहे 
““अ्रकैतिं के भण्डार से आविश्यर्क सामान आप ही आप खिंच कर 
आ जाएगा | और चित्त की आकषंण शक्ति उसको खींच बुलाएगी 
जो हार म माने, थका ते समझे वहीं आदी काम का होता है । 
जी व्यक्ति आशांवादी रहता है वहं गुरु का सच्चा भक्त है। जो 
कभी निराश नहीं होता सफलता को उसका पर चूमना पड़ता है 
जितना जिसको जिससे लेना है वह उस. से किसी न किसी 
_ तरह से लेगा और देने वाला, देगा 
,,: आवागमत से बने के लिए हर प्रकार की वासना से रहित 
होना अनिवाये है।.;# १: पद कप ६ ० 
आवागमन से बेचने के लिए अपने आप को शब्द व प्रकाश 
बना लो या इसका इृष्ट रखो है पका 
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::. यह प्रजातन्त्र व्राले 'स्वयं संवच्छ नीयत के नहीं हैं। इस 
कारण वह जनता में शान्ति नहीं ला सकते॥ ४ 77 

5 विषय व्रिकार ;के.जीवनःऔर जाश्कि कटनाईयों की! वजह 
मे मत चंचल रहता है।॥ ८ >यपा > किन: 


शोक की दवा अनुभव और विवेक हैं कोई अंक्रा गुरु या 
मृतक .आत्मा तुमको राह. नहीं:बता.सकता है। 


पागल में मनन शवित का अभाक्‌ रहकाः है [7 'पगलपन: .. 
शरीर में विशेष प्रकार को कमी: आने के कारण से पंदा होता' है 
यह दवा से दूर होगा, मानसिक उन्मत्तता की दवा, विचार, “ 
आत्मिक उन्मनता की दवा, सुरत शब्द योग और सत्संग है । 
जब. तक कोई किसी भी. आधा में फंसा.है तब. तंके उसको 
शान्ति नहींमिल-सकती है । 2०५ 7 आजकल उक - 
परिवतंनशील दर्शा को नाम काल है, चौदह लोकों: में काल. 
बसता है। . 5 
सुख वास्तव में सन्तुष्ट रहने की-द्याहै। < 
धनी निधन, स्वस्थ) अस्वस्थ और लाभ होनि इत्यादि का. 
बहुत कुछ सम्बन्च्न प्रारूध कर्मोसे होता है । 
जो वस्तु. परिश्रम से प्राप्त की जाति! हैं' वह स्थायी नहीं रह... 
सकती है। कक 
एक प्राकृतिक वासना है जिसका नाम मौज है. उस के अधीन 
मानव की वासना है। की जे 
वासना प्रकति माता है-और शब्द व प्रकाश -पिंता हैं। 


मन-काल व माया का अंश है। 

चित्त की वृत्ति की एकाग्रता और वस्तु है ' अन्तकरण की 
शंद्धि और वस्त है। शुद्धि से यह मतलब है कि दल में दुनियां 
या दीन की कोई वॉसनो नंहीं रह जावे । 
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स॑च्चें हितेयों की शुभ भाव॑नां: अवर्श्य लाभदायक है, प्रतिबन्ध 
यह है कि अंपनो नोयत साफ हो । £ 


परम सुंख न तो साधन में हैं और न अंभ्यीस में हैं, वह 
केवल अनुभव ओर ज्ञान में है, परन्तु यह अनुभव व॑ ज्ञान बिना 
साधन -व सत्संग से प्राप्त नहीं होता है । 


जब तक तुम्हारें अन्दर अपने होंने का भाने हैं तेंब तक 
वह भाने कलंक का दांगे हैं. 5 
. भन से ऊंची वंस्तु अगर कोई हो सकतीं है तो वह प्रकाश 


है । 

. अहम भाव का ताश होकर सर्वव्यापक होता निर्वाण है, जो 
मनुष्य अपने: अहम भावों के ऊपर चलो जाता है वैह प्रकृति का 
रूप हो जाता है | उसमें और प्रंकृति में कैव॑ल ईंतनों मेंद है कि 


प्रकृति एंक महान शक्ति हैं और वह सीमित है ॥ 


सुरंत का स्वामी शब्द व प्रकाश है। संत्तमद शब्द व प्रकाश 


का मण्डल है। इसमें, मंने नहीं रहती इसलिए वीसनां या इच्छा 
का:को ई प्रश्न हीं तहीं उठता वहां एक महान (आकर्षण रहता है। 


सुरत का खिचांव हीं भक्ति हैं। सुरत की कोई संम्बन 
शरीर मन वे आत्मा सें नहीं हैं।। यह साक्षी है जसे दूध में घी 
रहता है । 0207 2 
सुरल का और कोई | भ्रण्डार है।यह कहां है।इसकी समझ 
अभी तक हमको नहीं आयी'। ; 
जो: व्यक्ति मॉनेंसिक प्रेम सीमा को समाप्त नहीं कर लेता 

: वह मुरली की धुन को नहों सुन सकता । ः 
रगड़ खाते २ जब मत ,संक्ष्म हो जाता है तब. मातव को न 

मानसिक, कर्म; न मानसिक: ज्ञात और न मानसिक भक्ति ही 
सहायता कर सकती है, इसके बाद चौथा पद आता है।.. . 
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॥। 


जिस, मनुष्य के मन की भ्रन्थी खुल गई है मगर आत्मा की 
प्रन्थी नहीं खुली है वह मरने के बाद भंबर गुफा के लोक में जन्में 
लैगां। जिसके आत्मा की ग्रन्थी खुल गई है मगर सुरत की ग्रन्थी 
नहीं खुलीं है वह सत्तलोक अलख व अग॑म में जाएगा | जिस की 
पुर निरत होकर अपने स्वयं को खो गई है वह अनामी पंद वे 
अकाल गति में जाएगा | यानि संबे-व्यापक हो जायेगा । जिस का 
दंबंद खुल गया हैं वंह संत लोक में जायेगा । जिस ने अप्रकाश व 
अशब्द गति को प्राप्त कर लिया है-वह धुर धाम को जायेगा । 
जिनको मरते समय॑.गुरु या देवता इत्यादि दिखाई देते हैं वह 
अच्छे घर में जन्म लेंगे । । 


महासुन्न से सत्गुरु के सिवाय कोई नहीं निकाल सकता है। 
क्योंकि यहां भी अवगति या विचार हीनता की .अवस्था नैहीं है 
जो स्थायी नहीं है -प्राणो मत़-क़े मण्डल में रहता है यहां भी 
मुक्ति-नहीं है । जद 
स्येंक्रे: कार्य: में मिर्भभता और बेखोफी की ज॑हर॑त है | यह 
गुण उसमें आतें हैं जों आचरण को बहुत ऊंचा हो । जिसके जीवन 
का लक्ष्य सत्यता हो.। ० 
मानव शरीर में आना ही दोष का कारण है.। व्यवहार, देह 
का, प्रतिभास, मन का और परंमाथ, आत्मा और विषय है। 
* हैं'डंके की चोट कहता हूँ कि मनुष्य को लक्ष्य पूजा, पाठ 
और जप तप नहीं है उसका लक्ष्य सत्यपद की. प्राप्ति है। 
यानि सुखमय और शान्तिसय जीवन व्यतीत करता है। 


: तप, संच्चाई व॑ ईमानदारी से जीवन व्यतीत करने वाले 
मेनुंष्यूं में एक तरहे का अहंकार आ जाता हे । 
. जब प्रेमी व प्रिवतम प्िलकेर एक हो जाते हैं तब 
मनुष्य में बद्धि आती है । जिसको हंम ज्ञान कहते हैं। इंसंसे 


बेपरवांही आऑ जाती है। इस. बेपरवाही से निष्कामता आ 
' 47-४7 
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जाती है । जब चित्त इच्छा रहित होकर शद्ध हो जाता है 
तब मनुष्य आत्मा में लय हो जाता. है। इसे निविकल्प समाधि 
कहते हैं सविकल्प समाधि में द्वैत भाव रहता है।. अहंकार 
एकदम दूर नहीं होता । 2 585 

प्रत्येक मनुष्य अपने मरने से थोड़े दिन पहले उसका अनुमान 
लगा सकता है। हृदय की एक विचित्र दशा हो जाती है। इन्द्रियों 
की चेष्टां विशेष प्रकार से ऊपर की ओर बदल जाती है । सब 
लोगअपनी मौत छ: महीने पहले जान सकते हैं उनको अपनी नाक 
दिखाई नहीं पड़ती और न दर्पण, तेल भथवा पानी में अपनी 
छाया दिखाई पड़ती है । 


सहारा तो ईश्वर का है। 


संस्कार विचित्र रूप से काम करता है। आत्मा नित्य प्रति 
साधन से ऊंचे उठने लगती है, संसार का रस फीका मालूम होने 
लगता है, मन की शक्ति एकाग्र होकेर एक और ही अपनी चेष्टा 
बना लेती है । यही जीवन है और असली जीवन है । 

राग व द्वेष की तरफ जब तक दो आदमियों में आपस में 
सहानुभूति नहीं है तब तक आकर्षण नहों हो सकता। राग व ढ्वंष 
की तरफ से ध्यान हटा लेना उदासीनता है । 

जिनमें स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं होता, उसमें आकर्षण शक्ति 
भी नहीं होती। -. ; / क्‍ 

सूक्ष्म भाव वाला मनुष्य अपने विचारों को वैसे ही रंग रूप 
में देखना चाहता है और इसमें उसे विशेष आनन्द मिलता है, 
इस आकषंण शवित के अभाव या उसमें दबे रहने की अवस्था को 
द्ेष और धृणा कहते हैं। वास्तव में जो राग है वही द्वेष भी है। 
भेद केवल उसकी विशेषता का है। 


इच्छा की सफलता का नाम प्रसन्नता है, उसके प्राप्त होने 
पर खुशी तो मिलती है मगर वह ज्यादा दिन नहीं रहती । 


हप्‌ 


अगर तुम संसारी काम में सफल हो तो जान लो कि तुम्हाय 
वित्त जाने या अनजाने -एफक्ांग्र है । तुम्हारे शत्र तुम्हारा लाख “ 
विरोध करें मगर तुम्हारे दृह व एक्राग्रित आकर्षण का सामना 
नहीं कर सकते, आकरबंण करना यानि रुपालो धार का मन “में 
करना और उसको चालू करके किसी इच्छित कार्य में 

ठहरा देना योग के शब्दों में “संगम” कहलाता है| 


चित्त रूपी अग्नि को केन्द्र बनाकर ख्यालों आहुति को दे 
देकर उसको भोतर ही भोतर प्रकाशित करना “हवन” है । 


जो लोग जीवन में ख्रींच-तान करते हैं कम करने से सगका 
हृदय विशाल, दृष्टि ओर स्वभाव ऊंवा हो जाता है। 


आत्म ज्ञान के अधिकारों केवल थोड़े. आदमी होते हैं। 


अगर मनुष्य साधन ' के नियम को नहीं छोड़ता सिद्धि का 
उचित उपयोग करता है अथवा किंसी अधिक सिद्धि वाले के 
मुकाबिले पर नहीं आता तो वह बनो रहेगो । विपरोत हालत में 
साधारण - हो जाएगी। यह शक्ति हर एक में नहीं आ सकती। 
साधक-गम्भीर स्वभाव नियम पर चलेने वाला निर्भव और साहसी 
हो, चित्त एकाग्र करने की योग्यता रखता: हो तो कुछ हो दिन में 
सिद्धि प्राप्त कर लेगा । 

गुरु के चित्त पर शिष्य को अन्तरीय दशा का प्रतिबिम्ब 
पड़ता है। उससे वह समझ. लेता है कि शिष्य समाहित चित्त है 
या नहीं। अगर शिष्य समाहित चित्त का होता है तो गुरु उसको 
गुप्त विद्या सिखाकर अपना गुरु ऋण चुका देता है । 

रूहों की आगे होने वाली बातों को बतलाने की आज्ा 
मालिक की तरफं से नहीं है । 

गुरु की उपेक्षा बुरे विचार नहीं लाने चाहिए, इंष्ट मे 
ऊंची कोई वस्तु नहीं होती है । 
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कक दुनियां में जितनी. घटतायें होती हैं उन्के। प्रतिबिम्ब आका॥ 


सक्ष्म पर्दों पर खिंच जाता: है । जिनके. नेत्र -रूहानी होते हैं 
उन्हें देख सकते हैं। या तो-मनुष्य के वेत्र , स्व्राभाविक रूप से ऐसे 
बने हों अथवा देवता. ऋषि-और भूत.आदि इन लोगों को ऐसी 
दृष्टि दे देते हैं जिनको वह दिंखाना चाहते हैं तब इन .<दष्यों को 


. कोई देख सकता है। 


से 


महाभारत के यद्ध के बाद अन्ध धृतराष्ट्र ने संजय ऋषि से 
कहा कि मैं अपने'पुत्र दुर्योधन की शूरवीरंता खुली आँखों से 
देखना चाहता ह.। संजय ने अपने- हाथों से उसके नेत्र छू.दिये उसे 
दिव्य दृष्टि मिल गयी4 चूंकि आकाश मण्डल में हर एक योद्धा 
के चरित्र का चित्र खिंच कर सुरक्षित रखा था उसने सब कुछ 
देख लिया। जिस घर में जो व्यवित रहता है उसका प्रतिबिम्ब 


सदा के लिए खिंच जाता है। बार-बार सफंदी करने पर भी वह 


दर नहीं होता इसी*का नाम चित्रगुप्त है। 


भत दो कारण से आदमी पर सवार होते हैं, या तो इनका 
कीई 'काम दुनियां में बाकी रह गया होता है उसको वह उसकी 
सहांयेता से पूरा करानां चाहते हैं, अथवा इसे दिखा-दिखाकर 


उससे अपना बंदला लेना चाहते हैं । 
यदि आपको स्वप्न अवस्था में स्वाद लेने और बोलने को 
शक्ति होती है तो भतों कों प्राकृतिक रूप से जबान होनी चाहिए 
नियम में कंमी बेशी नहीं होती .दुनियां जिसको. मुर्दा कहती 
है वह स्वप्न ही का पेश. खेमा (अगुवानी) है । 


छल व्‌ कपट का जीवन स्वयं ही दुखदायी है। गरीब से 
गरीब आदमी को सोने का सुख मिलता. है, मगर कपटी आदमी 
को नींद तक नहीं आती । 


जींवन के संम्बन्ध मरने के बाद बदल जाते हैं । 
समय आदमी को उसके अच्छे व बुरे काम का फल देता है । 
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प्रसन्‍निता कुकमियों के भागमें नहीं आती है। अपनी असलीयंत 
अपना स्वरूप ओर अपने हैपने को जान लेना ज्ञान है। 
जो जिस भम में फंसा है वह उसी का तमाशा देखता है । 
गुरु को पूजा गुरु की आज्ञा को मानतौ 
. संसार में प्रत्येक वस्तु किसी न किसी विशेष कारण से प्रकट 
; होती है । और जब तक वह “जरूरत” पूरी न हीं होती कोई ' 
। उसको मिटा नहीं सकता। 
जैसी जिसकी वृत्ति होती है और जिस पर जिसका ध्यान 
आक्रषित रहता है वही उसको प्राप्त कर सकता है। 


हृदय की शक्ति की कमी के कारण मनुष्य मोक्ष को नहीं 
देख सकता है । हृदय को शवित का उभार कर लो और उसको 
जान जाओगे । | । 


आत्मिक ज्ञान उस समय होता है जब चित्त एकाग्र करके 
| पूर्ण विश्वास की अवस्था प्राप्त कर ली जाती है । इसका नाम 
तपस्या है। ै हा 
... उपदेश का सम्बन्ध अधिकार से है मने कें मानसिक भाव 
और विचार की धार एक की आंख से निकलकर दूसरेकी आंख में 
समा जाती है और बिना कहे सुने एक के भाव को दूसरा समझ 
जाता है । 
संतों का संस्कार अनिवाय फलता फूल॑ंता है परन्तु जिस 
संस्कार को लेकर कोई पैदा हुआ है जब तक वह दग्ध नहीं हो 
| जायेगा, संतों का संस्कार पूर्ण रूप से काम नहीं करेगा । 
| समझ चार प्रकार की होती है. एक तो सुनी सुनाई बातों 
को याद कर लेना और उसको तोते की तरह दुहराते रहना, दूसरी 
सुनी सुनाई बात के किसी हिस्से को समझना, तीसरे असलियत 
को अनुभव करके उस पर आरूढ़ हो जाना चौथा अनुभेव का 
रूप बन जाना है। 


3... 


संकता है। 


और इन्द्रियों से है | 


२) वे हंफतृम क्राम दिलयावी 


वाद अज्‌ मुह॒ते विसी यार 


[0 ० 
किसो वस्त को एक ही दिन के देखने से कोई ठीक राय 


: कायम नहीं,की जा सकती । 


विचार को बदल देने से स्वभाव में ढुचिताई आ जाती है 
और मनुष्य का संस्कार भृष्ट हो जाता है 
श्रेष्ठ मनुष्य दूसरे के स्वभाव को अपनी सहनशौलता से 


, बदल देता है | 


ईश्वर की भवित बिना: जरूरत नहीं की जाती । जिसको 
दुनिया का भोग भोगने को नहीं मिला वह मोक्ष को नहीं संमंञ् 


मनुष्य के भेष में जिनको तुम देखते हो वह मनुष्य नहीं हैं 
सम्भव है वह आगे चलकर मनुष्य बन जावे। | 
अनुमान भी एक प्रकार की विद्या है, जिसका सम्बन्ध मन 


(१) यके नेकों, दो बद बांशद, सेह अंज मेहनत बर आयद 


कार चहारुम नहुस पंजम सांद, संशुम नेको बले दुशवार । 


मुरादे दिल शवद हासिल + वो 
हुशतुम “हम वरआयद कार, 


:/ नेक है। 
2 बुरा 
५ मेहनत से सफलता होती है।.. 
'बराहै।. द 
भायवान। |. 
नेक है मगर कठिन है । 
:  मत्तोकामना पूरी होती है । 
से भी काम बहुत दिन के बाद निकलता है। 


2, | छ-7 ७९ ॥#+ ६० है० 


पा. 


किसी एक विषय में निषुणता प्राप्त करलो और फिर , 
आदर्श की सच्ची समझ आ जाएगी । 


एक ही कारीग्र के हाथ की बनाई हुई वस्त्‌ व एक ही 
आदमी की लिखी हुई किताब का पता स॒क्ष्म दृष्टि वालें मनुष्य 

बो ही हो सव.ता है। 
किसी को यह पता न लगने पावे कि तुम तप कर रहे हो । 
सुनने या दिखावे से प्रभाव जाता रहता है । संकल्प को 


से प्रगट कर देने से चित्त में निबलता आ जाती हैं। अपने 
संकल्प से किसी को जानकारी नहीं करानी चाहिएं। 


वृत्ति के .सूक््म होने के कारण सुरत का खिचाव ऊपर की 
ओर हो जाता है उसकी धार नीचे न हीं आती, इसीलिए वीये का 
उतार नीचे नहीं होता जो मनुष्य ज्ञान ध्यान से विशेष सम्बन्ध 
रखते हैं उन्हें संतान कम पंदा होती है । 

प्राचीन समय की कंवारी कन्याओं के बारे में कथायें सुनी 
जाती हैं कि. वह देवताओं की अराधना:कर के संतान पेदा कर 
लेती थीं, परन्तु यह विद्या अब संसार से गुप्त हो गई है । 


राजा और योगी सिद्धी व माया के चव॑कर में पड़े रहते हैं। 
इस चवकर से बाहंर जाने वाले कोई-क ई ज्ञानी होते है। जिन्होंने 
योग साधन द्वारा ज्ञान की प्राप्ति की वह निर्वाण पद में लय हो 


गए 

कुछ दिनों बाद मान[सक झावों का फोटो खोचा जाएगा 
बयोंकि मनुष्य की वृद्धि इसके पीछे पड़ी हुई है । 

बनावट अगर प्रकृति के अधीन रहे और प्रकति से वह भिन्‍न 
न हो तब तो दोनों मिल जुल कर फब जाती है। 

दृढ़ता, अभ्यास से आती है और अभ्यास एक दिन का 


शॉप नहीं है । 
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. -अशान्त मन को. शाल्ति से क्या सम्बन्ध है। पूअर, बन्दर 
और भेडिये यह सब मानसिक भाव हैं, वह. जिसके वश में आ गए 
उसको शान्ति प्राप्त हो जाती । 
._. इच्छा गहरा या अंधेरा कूप है। जिसमें सारे इच्छुक गिरे 
पड़े रहते हैं । 
खाने से खिलाने में अधिक स्वाद आता है, प्रहनने से पहनाने 
मेंअधिक आनन्द मिं ता है।.... 
. जो गुरु की आज्ञा नहीं मानते, और न उनके बचन पर 
विश्वास रखते हैं. उत तो भूलकर , भी सिद्धी शक्ति को आशा नहीं 
रखनो चाहिए | 
.. बली वह है जिसमें भलाई.का गुण ओर संस्कार हो जिसमें 
ब्राई का संस्कार हो वह निबली है।.जो दूसरों को सताता है वह 
हीन, वीयहीन, पुरुषार्थशोन और चिड़चिंड़ां होता है | जो नेक 
है वह बलवान, वोयवान, पुरुषार्थी, प्रसन्‍न्चित्त, सुशील और 
. सहनशोलः होता है. | । ; 


दुनिया में जितने जीव जन्तु होते हैं संब पूंण हैं। अधीन कोई 
नहीं है । कौन जानें कंब से यह भ्रम मनुष्य के हृदय में आं गया * 


किसी के पीछे मतं पंडों काम से काम रंखी | 


दुनियादार सब कुछ रखते, हुए कंगाल है और उदांस रहता 
है, और साधु के पास कुछ नहीं रहता हैं मगर वह धंनंवान हैं 
और प्रसन्न चित्त रहता है। 


अंगंर मंनुष्यं सूर्य, चन्द्र ब सितारों की तरह काम करने 
- लग जावे तो न कहीं अंधीनता हो और न कहीं क॑गीं हो... 


” सुंष्टि दो तत्वीं के मेंल से होती है। एक गर्मो औरं दूसरी 
सर्दी | गर्मी वीये और सर्दी रज है। . . 


* “ बचपंन कीं शिक्षा भलती नहीं उसका महुत प्रभाव होता है । 


पा क्र के ह 


पड 


हंर  प्रकाईं की दोलत अपने साथ शराब की त रह अहंकार 
का नशा रखती है.। 


जहां सुरत ठहर जाती है उस ठहराव का नाम निरति है । 
जब तक दुनिया के बाहरी शब्दों पर काबू नहीं आता कोई 
व्यक्ति सुख चेन नहीं पा सकता । 


परमार्थ की धुन के साथ साथ इस दुनिया में जीवन व्यतीत 
करने का तरीका भी सीखो । ! 


परमगति कहते हैं सबसे बड़ी अवस्था को । उसे प्राप्त करते 
कीं तरीका परमग्रति प्राप्त किए हुए पुरुप का सत्संग है । इसको 
वही समझ 'संकता है जो समाहित चिंत्त हो। यदि कोई मनुष्य 
कित्ती भी तरीके से अपने चित्त की वृत्ति का निरोध कर ले और 
यदि उसके. ब्राद कोई पृण पुरुष मित्र जाए तो उसको किसो भा 
साधन की ज़रूरत नहीं रह ,सकेती.। क्‍ 
जिनको परोपकार का कार्य करना है उनको तप करना 
जो समाधि अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं अगर वह पूर्ण पुरुष 
का ब्रत्मिक्र सहतभंग करेंगे तो उसमें शारीरिक व मानसिक 
ख्ररात्रियां:होने का भय है,। द 
द प्रमांथ की प्राप्ति को ख्याल सिवाय खास-खास पूरमाथिक 
आस रखने वालों के, औरों में तो परमाथिक आस जँं ग्ीवन में 
अहंकार का अंकुर:है । 


... फिल्सस्फरी का सम्बन्ध केबल मन व बुद्धि से ही है. गुरु.को 
प्रसन्‍न-करता.सहज;काम वहीं है.। 
शाँत भाव रखते हुए यह समझो कि मैं सठुरा हा दास हूं 


यही जीवन मुक्त अवस्था हैं। . 


प्‌4 


जो अपने भले के वास्ते आनन्द की अवस्था में रहते हैं:उनको 
अपना भला तो होता ही है साथ ही साथ उनके ख्याल और 
88478४०४ रेडियेशन से दूसरों का भी भला.हो जाता. है | 


.. मालिक का कोई रूप.नहीं है अगर कोई उसका दशन मन से 
करना चाहे तो वह असफल हो जाएगा | वासना. से जो. रूप; प्रगट 
होता है वह उसकी छाया है। क्‍ 


ध्यान से वोय की कमी पूरी होती: है ।: परमदयाल -ने पहले 


गुरु की सेवा की तब गुरु मिले हजूर महाराज को गुरु पहले मिले 


बाद'को उन्होंने सेवा की | 

..... प्रसन्‍नता और आतद्ध-का जीवन-व्यतीत करना ही ग्रुरुका 

गण गाता-है।। 55% 5 ४8 ५०750, / 6 6 24802] 
सुरत की भक्ति मन से ऊंची है, वह निवृति मार्ग वालों के 

लिए है, जिनका संसार से जी भर गया है। मंगर.निबति मार्ग 


का प्रेमी.कोई बिरला होता है। 


कभी का प्रश्न मन के मण्डल में है आत्मा के मण्डल में 


. इसका- कोई प्रश्न. नहीं.है। ः 


यमराज, चिंत्रंगुप्त और धर्मराज मन के तीन. रूप हैं । 
यमराज मन के अनेक प्रकार को वांसनाएं है। चित्रंगुंप्त मन के 
अन्तर की दबी हुई वासना है और धमराज मन को एकाग्र वासना 
हैं जिसको मन का ठहराव कहते हैं। . 


यदि अकाल मृत्यु से कोई मर जावे और उंसकी देह और 


हड्डी पर किसी ब्रह्मनिष्ठी पुरुष की दृष्टि पड़ जावे तो उसकी 


सर्देगति हो जावेगी यदि परम दयाल का व सनन्‍्तों का भाषण 


- भतंक को सुना दिया जावे तो वह यमंपुर नहीं जायेगा क्योंकि 
- शुभ ,भावता से मृतक की सदगति हो जाती है। 


जीवन-जीवन के वासनाओं का केन्द्र है । 


कम 
जो व्यक्ति प्रेम, भक्ति, योग, ज्ञान और आनन्द की इच्छा 
रखते हैं उनका सृक्ष्म शरीर हल्का होता है। वह दायें बायें, पूर्व 
व पश्चिम से जाता है.। े 
जिसमें. भलाई बुराई को इच्छा नहीं है मगर-उनका सूक्ष्म 
शरीर यानि मन है.वह ऊपर (उत्तर) जावेगा । 
जिनके मन में बुराई,. ईर्ष्या और द्वेष है वह नीचे-(दक्षिण) 
जावेगा जो यमंपुरी है। 
जब. प्रवृति मार्ग .के- धर्म की हानि होती है तो इसको 
नियमानुकूल बनाने के. लिए ब्रह्म का अवतार होता हैं । 


राधा स्वामी मत में -मनःकी भक्ति नहीं है बल्कि सुरत की 
भक्ति हैं। मगर सुरत को भक्ति,जल्दि नहीं. की जा सकती; है। यह 
तब होती है. जब्/मनुण्य मन॒ पर विजय फ्राकर उसको जीत लेवे । 


ध्यान . के साधन से मनुष्य की इच्छा शक्ति बलवान हो 
जाती है और ऐसा मनुष्य जसा-जंसा सोचेगा वेसा-वसा होता 
रहेगा | ४ 2 2 ' 628) 

जब मनुष्य का हृदय विशुद्ध हो जांता हैं। शब्द व प्रकाश 


स्वयं खल जाते हैं । 


सबसे, पहले काल पुरुष ने आस की थी इसीलिए सन्‍्तों ने 
इसका नाम कंले रखा है वह इस सृष्टि की रचना करता है 
और यह भी नहीं परवाह करता कि तुम मरते हो या जीते हो । 


करुणा, मेत्री, मुदिता और उदासीनतां के नियम वरतना 
चाहिए, यह छोटों पर दया, बराबर वालों से मित्रता, बड़ों को 
देख कर प्रसनन्‍्त होना विरोधी को भूल जाना है | 


जीवन निय्रम पूर्वक व्यतीत करना ही शान्ति है शान्ति और 
ई दूसरी बात नहीं है। 


कर 
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मने और देह में रहते हुए जो साधन किया जता है उससे 
पनुष्य अपने निज घर नहीं जा सकता अपने आपको शब्द व 
प्रकाश में रखने से मनुष्य निज घर में जाएगा | 


जेब तुम्हारी मानसिक वॉसंनाएं कैंम हो जें। वेंगी तब मन 
एकाग्र होगा । 


कलियुग में प्रत्येक कार्य जल्द से जल्द होता है, काल 
हमारा मन है| 

मने कौ बासना और दुनियां की चाह लेकर जब तक तुम 
ध्यान करोगे तब तक संत्तनाम की प्राप्ती नहीं हो सकती है। 


पूर्णणासी-जिस व्यक्ति को संबं व्रछे प्राप्त हैं और जिसमें 
पूर्ण त्यांग भी है। वह व्यंक्ति भी संतनाम, सच खण्ड या अंकाल 
पुरुष को प्राप्त नहीं कर सकता जब॑ तक॑ कि पूंणें ज्ञोन वे मिले । 


जिनको सेंसार की आशाएं है और उससे निकंल नहीं सकते 

उसके लिए शब्द योग एक हउवां है। ' 
गृहस्थियों के लिए पूर्णणासी का मार्ग है और संन्‍्यासियों 

कें लिए अभावंस का मांग है । क्‍ 


जब तक मनुष्य--पुर्णमासीः की. अवस्था-को पूर्ण रूप से 
नहीं भोग लेता, आगे की श्रेणियों में नहीं जा सकता । 

सत्त-चित्त आनन्द के आगे शंव्द व प्रकाश का मण्डल है जहां 
देह मन और आत्मा नहीं है । क्‍ 

.. जब सुरंत शब्द को सुनती है देहं, गेह और मन के बोधभान 

नहीं रहते वहां केबल होंब्द व नाम होंता है वहाँ सब कुछ भूला' 
हुआहोता है।....., 

अहम भाव का मिट जाना दोनता है। 
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: जे] तके है मनुष्य को यह विश्वास नहीं हो जाता कि यह 
वसारे हंमीरा नहीं है हम किसी *गोर देश के वासी हैं तब तक मन 
भौरधन से प्रीति नहीं छूदती ।। 'उ 


क्सी ् के ध्यान में जो रंग रूप प्रगट होते हैं वह रंग रूप 
आदि वह त्त हैं जिनका संस्कारें दिमाग पर कुंछे पहुँले जन्मों का 
होता है औरं कुँछे इसे जन्मे के वाह प्रभावों का होता है। 
- जब तक जीने और मरने का बोधभांन है तंव तक॑ शेरणो- 
गतेम का भी ध्यान है, जिसको जीने वे मरने का ख्याल नहों रहता 


उसेकों शरणगतम का भी ख्याल नहीं रहती | 
. ओत्मों में शरणांगतम होनों दुनियावी आदर्मियों को काम 
नहीं है । इसीलिए आत्मा में केवल वेही आदमी शरणागंतम्‌ हो 
धकता हैं जो शेब्द वे प्रकाश में रहेते हुए किसी वस्तु की खोज में 
लगा रहता है । जब तक जीवन है सिवाय शैरंणागतम्‌ होने के 
और कोई उपाय शान्ति था ठहेरॉव का नहीं है।  +_ 
. जिनको यह. ज्ञान हो जाता है कि मन से निकले. हुए हर प्रकार 
के विचार रूप और रंग कल्पित व नाश्वान है और उनको उसपर . 
दृढ़ विश्वास हो जाता है। उनको शरणागतम्‌ होने की जरूरत 
नहीं हैं।'. 73.76 #ह.8 55१४ कु 3 


झुरत वास्तव में शब्द की चेतन्यता को नाम. है । 
से शरीर के कंवल से निकलकर मन कँवल में मनु य शरीर रूपी 
कंवल से जाता हैं. ,ध्यान से मन कंबल, से निकलकर आत्मा या 
प्रकाश कंवल में जाता है। शब्द को सुनने से यानि (भजन से) 
चोथे पद में जांता है । चौथे पद में आनन्द, उत्साह, साहस, 
अचिन्तपनो और निंष्कामता आ जाती है यहाँ माया अर्थात रचना 
फी पोल खल जाती है और माया की समझ आ जाती है। 
शशेर, मन व आत्मा में रहने वाला आदमी सदा अंडौल नहीं 


रह सकता | 


सुमिरन 
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लोक में व्यक्तिगत रहंता-है. अलोक' में नहीं रहता जिसका 

- व्यक्तिगत. लोक में समाप्त हो जाता है:उप्तका-लोक और अलोक 

एक हो जाता है। निज स्वरूप में पहुंचकर संवं5यापक होने का 
भी ख्याल नहीं रहता | . 


यदि गुरु क्रियात्मक ओर पूर्ण हैःतो शिष्य में भी वह अवस्था 
आ जावेगी और प्रश्न उत्तर का यह सिलसिला समाप्त ही जाएगा 
', जो मनुष्य अपने अन्तर. में गुरु स्वरूप को सत्य मानता है और 
उसको मौजूद मानता है वह अपने अन्तर में चला जाएगा और 
उसको वह वस्तु प्राप्त हो जाती है. जिसको निज अवस्था कहते है। 


जो -मनुष्थ... यह. विश्वास करक़े कि मालिक उसके अन्तर है 
अम्यास, करेगा “उसका अंभृत..आज़त्र तथा परमानन्द अवश्य 
मिलेगा जिपको ऐका विश्वास नहीं. है बह सर प:क कर मर जावे 

आनन्द नहीं पावेगा । 22202 
जिस आदमी का यह विश्वास हैकि ईश्वर उसके अन्दर है 
उसको इच्छा या संकल्प बढ़ जाती है उपके दि&0980॥7 रेडियेशन 
के कार. उसमें ऋकद्धि सिद्धि प्राप्त हो जीती हैं। मगर मनुष्य को 

: इसमें फंसना-नहीं चाहिए। 207 40८2 


: » जब तक मनुष्य की सुरत शब्द व प्रकाश को अपना दृष्ट 

नहीं .बनाता तथा स्वयं शहर व्‌ प्रकाश नहीं हो जाती तब तक 

तारिक वासनाओं से शुक्ति नहीं हीती थेंह शब्द व प्रकाश दो 

- तरह का है एक ता वह संतलाक में है जो मनुष्य का स्वयंपना है 

“नर हूँसखें।. चोदहू लोक के ऊपर है जो सबका आधार है। जो 

ग्रनुष्य शब्द व श्रकाश में वास करता है उसके शरोर छटने के 
बाद उराके हर एक तंत्व॑ अपने भंण्डार में लय हो जाते है । 


मनुष्य के अन्दर जो विंचार प्रयट होता है उसका रंग, रूप 
रेखा और वजन उसी तरह- का होता. है जिस तरह संवार की 
वस्तुओं का होता हैं। द 


79 
. जत्र किसी वस्तु के व।स्ते मनुष्य की इच्छा. इतनी तोब् हो 
जाती है कि उसके पाने के वास्ते आदभी अपनी जान की भी 
रबाह नहीं करता, तब .प्रकृति उसको पूरा करने , का प्रबन्ध स्वयं 
कर लेती. है। _ ५ 


: कबीर साहब ने जितनी बातें लिखी हैं। वह अनुभव . आनन्द 
में आकर लिखी है। ऑनन्द कई प्रकार के होते हैं। जैसे मत 


'आनंप्द, विवेकानन्दं, अनुभवानंन्द, आत्मानन्द और कामान्द 
आदि है| 


.. .. शुन्य, समाधि में कर्म इन्द्रियां और ज्ञान इन्द्रियां लोप हो 

जाती हैं । ४ द 3 
शब्द की गति-यानिं कम्पनं का नाम प्रकाश है भव सागर 

मन की कल्पनां, जिज्ञासा और आशा है। परोंपकार करो जीवन 

कॉलकी यहा हैं। . 0 हा हर 

« सहज समाधि की रहनी कहते हैं। जब-इसंका अनुभव हो 

जाता है तब मनुष्य निर्वाण के परे हो जाता है।। 


जो. आदमी “सच्चे दिल से -मालिक की खोज करता है 
उसकी 'सुरत मन के रूप! रंग रेखा या भावों के तरफ नहीं जातो 
. इस हालत में : जो धन निकलती है वह मुरली की होती है.। 
जब . तक तुमको. य्रह ज्ञान न हो जावे कि मन के विचार रंग व 
रेखा. .नांशवान और कल्पित है। तुम मुरली की धुन नहीं सुन 
सकते । । 

मन से जो भाव विचार रूप रंग और रेखा निकलते हैं उन 
फो सच मानना ही मन का भान है। | 


पिण्ड (देह) अण्ड (मन) ब्रह्माण्ड (आत्मा) तीन वस्तुएं हैं। 


दूसरों को ट्रेप रेकार्ड सुनाने या मेरी वात कहने में तुम फंस 
जावोगे, तुम स्वयं मेरी बात सुनो । 


९५९80 
सरंत खींच॑ती है रूप, रंगरेखा नहीं बनाती-। इनका बेनाना मन 
का काम है । मन के बीच रहकर सुरत' मन को रू, रंग, रेक्ष 


बनाने की संचालन करती है: | सुरत खिंचाव है उसका नाम 
आनन्द है | आनन्द की अवस्था में तुम कोई रूप नहीं बना सकते | 


सरत नैन का मतलब खिंचाव तथा आंक़षणः है। जब तक 
स॒रत, रूप, रेखा को छोड़कर अरूप -अरंग और अरेखा नहीं हो 
जाती यानि इनका साथ नहीं:छोड़ देती तब तक अपने आदि को 
प्राप्त नहीं कर सकती । 
... मालिक का रूप सुरत (आकंषंण) है वह रूप जो कोई गुरु 
राम, कष्ण इत्यादि का अपने अन्तर बनाता है। वह रूप उनके 
सुरत को उनसे परे की अवस्था में जो रूप, रंग रेखा से न्यारा है 
जामे का संकेत नहीं कर सकता यह कंम बाह्य पृण पुरुष करेगा। 


जो लोग साधक होते हैं महापुरुष उनको ,काम-देते हैं ताकि 
इस काम से बह अथने मन की गढ़त करते रहें और दूसरों के मन 
की भी गढ़त टोती हैं। .. . कट हे 

ध्यार छाया से किया, छाया का रूप जाना नहीं । 

तैंमनें अपनां और .उंसक्रा रूँप पंहत्नाना नहीं ॥ 

जब तक कि. सरत शब्द में नहीं लगेगो बह अण्ड के पार 
नहीं जा सकती। - . कर 7 

जिंस समय.यहं ज्ञान हो जाता है कि मेरा असलो घर मन 
से परे है और जब मन को छोड़कर सुरत आगे चली जाती है 
बेहद मैदान आता है। सुरत शान्त होते हुए आगे को बढ़ती है ! 

:... 9. सर्व साधारण को शिक्षा दो जाती हैं कि जो कूछ हे वह 
तुम्हारे शरीर में है ईश्वर को शरीर में ढू ढो क्योंकि वह 
अरीर (स्थल) से-ऊपर वहीं जा सकते । ... : 
जो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं उनको यह शिक्षा दी 
जाती है कि जो कुछ है वह तुम्हारे मन में है इस स्पूल 
शरोर में कुछ नहीं है । 


घ् 


लि 
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३- जिनको मन का अनुभव हो जाता है उनसे कहा जाता है 
कि जो क॒छ है सुरत में है. तू सुरत नेन निहार, अंतिम 
अवस्था तो वड़े भाग्य से मिलती है। 

सुन्त का अर्थ भिन्‍न-भिन्‍न अनुभवों का आनन्द है, आत्मा के 

आनन्द की: जो तीन पहली अवस्थाएं हैं उनमें काल, माया और 
आकर्षण साथ रहता है । 

मन के बनाए हुए रंग रूप में मत फंसो, तुम्हारे अन्तर से 

जो वृत्ति निकलती रहती है वह कन्या है और यह वृत्ति जब अन्दर 


श्षमा जाती है तो ग्रस जाती है उसको महासुन्न कहते हैं। अभ्यास 


में सुमिरन  करते-करते जब तुम्हारे अन्तर में शरीर को समता 
आ जावे तब तंम की आत्म आनन्द मिलेगा, अभ्यास में जिस 
को खशी और. मस्ती मिलती है उसका अभ्यास ठीक है और जिसे 
मस्ती और: खशी नहीं मिलती उसका ठीक नहीं है.। प्रसन्नता 
और आनन्द में अन्तर है। 

जिंस मनंष्य में कोई वत्ति नहीं रहती. वंह अपने आप'में 


/5हरां रहता हैं। वृत्तियों के संमांप्त होने का मतलब अंपने आप 


में लय हो जांना हैं। 
आत्मा अजर अमर नहीं है। इसको रुद्र कहते हैं।. 
पूर्ण पुरुष की सतसंग करना ही सच्ची गुरु भक्ति है. 
आत्मा की समाधि और है, सूरत की समाधि और है उसको 
विस्माधि कहते हैं। वेदान्ती अपने आप ही को ग्रुरुऔर अपने 


आप ही को शिष्य मानते हैं । यह गुरु से द्रोह करने का भाव -है। 


जब तक सुरत को अपने होने कां बोध भान है तब तक बेड 
अंश है । 

किसी देहधारी गुरु का गुण तुम गा सकते हो मगर असली 
जानें छपी गरु का गुणंगान नहीं कर सकते । 

ज्ञान का अंतिम पद अनुभव है। जो लोग इस मांग पर चलते 
हैं सिवाय उन लोगों के दूसरा अनुभव नहीं कर सकता कि हमारा 


|; 
82 क्‍ 
'ल्र्ग देह, मत और आत्मा के वन्धन में फंसा हुआ था और ॥ 
बह बल्यन दूढ गए।. 
जिस मनुष्य ने जीवनभुक्त अवस्था प्राप्त कर ली है 
“रल्वा मालिक जो इस रंचना का अंतिम संबेस बड़ा ब्रह्माण्ड 
उसमें अभी नहीं पहुंचा है जो निर्वाण से एक श्रेणी उपरे है। 
. मनुष्य को शब्द गुरू की भक्त करनी हैं। जिनको अपने घ) 
“की खोंज है वह शब्द गुरु को मालिक समझकर अन्तरी साध) 
'करंते हैं। शब्द सुनने से प्रकाश पैदा होता है और प्रकाश से ज्ञा 
' ददी होता है। की 26 
.घुरत का. हूप अपने लोक में खेत प्रंकाश का है | इसमें सुर 


॥:.॥..। 


५: - जहां पुरुष है वहां कुछ भी नहीं है। मन में जब _तंक दुनियां 
की आशा है तब तक जब तक तुर्म ध्यान करोगे संतनाम नहीं आ 
, सकता है। जिस मनुष्य की सबकुछ श्राप्त है और उसमें पृ 
त्याग भी है वह भी नाम संच्च खण्ड या अकाल हट को प्राप्त 


नहीं कर सकता जब तक उसको पूणे ज्ञान ने मिले। 
जितने सम्प्रदाय हैं वह सब कोल व माया में हैं । 
| सूफी, कर्मी; धर्मी, वेदान्ती, नवीः और तपेश्वर सबके आत्मा 
: का अहम, भाव नहीं जाता योनी उसमें दीनता नहीं आती है। 
25 प्रेम व: परोपकार करने से मन निर्मेल होंगा तब सुन्न मण्डल 
। देंखोगे जब तक द्रया व प्रेम का भाव नहीं है. दो-दो घण्टे काने 
, मैं अंगुली- लगाकर अभ्यास करते रहो कुछ भी नहीं होगा । 
: प्रेम, दया, दान और त्याग करना सीखो । 
/./; नी ग्रहों के प्र जाने पर, शान्ति प्राप्त होती है सुख की 
साधन अपने ,ऑप !को. अपने में स्थित, करना और सहनशी# 
“बनाना है| ४? 7276 7 0०77४, 
:.!:: अब काल ने सृष्टि रची तब वह अपूर्ण था। 


#ै' 


आत्मानन्द- को दशा वास्तव में- इंष्ट नहीं उत्पन्द करता 
बल्कि दृष्ट प्रेम से मिलेगा। - 


. जड़ मूर्ति से जड़ भाव और चेतत्य मूर्ति-से चेतन्य भाव पैदा 
होता है । क्‍ 
काल मतवालों के भाग्य . में झकौल है, अहंकार व अभिमान 


है जो काल का असली रूप है उनमें कठोरता रहती है। वह खर 
दिभाग होते हैं उनमें दृरदर्शिता नहीं रहती और न आ सकती हैं । 


/ सत्य को जिसने जाता उसका जानना न. जानने के समान है.। 
जिसने नहीं जाना उत्तको तो कुछ कहना ही नहीं है।. 
ऋषि:कहते हैं “वह सब कुंछ है। मुनी कहते हैं. “उसकी 
निसवत कुछ कहां नहीं: जाता ।”औरं चुप रहते हैं.। यही वजह है 
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१ 


कि ऋषियों को (मंत्रद्रष्टी) और सत्त के भेद का. जानने वाला 


और मुनियों को साधन करने वाला कहा जाता है। 
मुनियों ने ज्ञान कांड को नोव डालो और ज्ञान हो को उसकी 


(परमात्मा) के प्राप्ति का; साधन ठहराया कम (वेद) की स्थिति 
उनकी दृष्टि में विशेष महत्व की सिद्धि नहीं हुई चू कि वह सत्त , 
(जात) के विचारों की ओर झुक्रे उनको किसी हृद तक हृदय की 


शान्ति और सुख का स्वाद मिलने लगा । 


कर्म व ज्ञान के बाद उपासना काण्ड जारी हुआ, ज़ब तक - 


हमारी संसारी इच्छा की पूर्ति न हो । हमारी सुरत ऊंते लोकों में 
प्रवेश नहीं कर सकती । 


धदि हम॑ आत्मदंर्शी हो जावें तो. हमें आत्मा को शक्तियओ 


जावे | फिर हम जो चाहें अपनी चिन्तन व मनन शक्ति से कर 
सकते हैं । 


सकता । अहंकार दूर होने पर आत्मा का दशन होता है । 
ब्रह्माण्ड में जाने का सरल, सुमम शीघ्र और निश्चित अस्त्र 


शब्द है। 


अहंकार होने के कारण मनुष्य रजांगृण से ऊपर नहीं जा . 
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शिवजी जगत का संहांर इसीलिएं करते हैं कि सब लोग 

तत्तस्वरूप की ओर वापस होकर स्वयं का आनन्द प्राप्त करें। 
शिवजी नंग-घिंडंग इसलिए रहते हैं कि वह स्थूल, सूक्ष्म 


. और कारण तत्वों के खेल' में नहीं फंसे हुए हैं। 


: आकाश एक तत्व है इसमें क्रमशः मंथन उत्पन्न हौकर वाय 
अग्नि, जेल और मिटटी पैदा होती है । 

पहले विचार पैदा होंता हैं उसके बाद प्राकृतिक सामान 

मिलता हैं भला बिना किसीं विचोर के कोई प्रकृति का रूप तो 


बना ले | क्‍ 
 'ब्रकति का पहला तत्व बुंद्धि है। ईश्वर अंपरमित है जीव 
प्रिमंत है इसी कारंण ईश्वर में सुख और जीव में दुःख है । 


भली-भान्ति अभ्यास करो | जी कमी रह जावे उसको दान 
मैं पूरां करो | जो कमी अनातित तथा अन्य भाव के कारण उत्पन्न 
हुई हैं वह दूर हों जविगी। ज॑ब कुछ दिनों तक इस प्रकार का 
अभ्यास हो जावेगा और तुम क्रियात्मिंक विशाल हो जावोगे फिर 
तम में नाम के लिए. मेकी की कमी बेशी का विचार उत्पन्त ने 
होगा | उपकार व दान तुम्हारा रूप बंने जावेगी।। उस समय तुम 
एक से जो सर्वव्यापक और पूर्ण हैं उससे मिलेकंर एक हो जाओगे 
यही असली मोक्ष है पर उपकार वास्तव में निज उपकार है चित्त 
लगने से हिताआर चित्त त लगाने से अहित होता है। अंगर तुर्म 
निष्काम होकर भखे को रोटी. प्यासें को पानी, नंगे को वस्त्र 
रोगी को देवा, अज्ञानी को ज्ञान देते हो तो यह काम तुम्हारा महां 
कलंयाणंकारी है 

जो कुछ दृष्टि में आंता है और जो फुंछ दृष्टि में नहीं आता 
जिसको हमें लोग सोच सकते हैं और जिसको सोच नहीं सकते 
वह सब ही प्रकति'है। -: । 

पहले मालिके कुल का दामन पकड़ लो और तुम को कुल 
मिल जावेगा, मगर किसी महात्मा की सेवा व सतसंग में रहो | 


8६ . 
कछ दिनों पौछें अपने आकर्षण की भावनाओं के अनुसार अपनी 
अवस्था में परिवतंन देखोग्रे | क्‍ 

सत्तप्रकाश का रूप है। 

चावक़ि (नास्तिक) जगत को मिथ्या नहीं. कहता, वर्योकि... 
जगत को पषह प्रत्यक्ष देखता है मगर ब्रेदान्त जगत को मिथ्यां : 
कहता है । 

बिना भोग - (रांग) के वेराग नहीं आत्ता । जब राग अचस्थां 
(सीमा) समाप्त हो जाती है तब वेरागं उत्पन्न होता है. वेराग्य 
उत्पन्न होते हो भुक्ति झलकने लगतो हैं। जो लोग राग-नहीं 
भोगते वह वराग के अधिकारी नहीं हैं। . * ५ 

प्रेम वं प्रतित संच्चोई हैं, घृणा व हेष झूठ है, मन की ब्रठक 
आत्मा और देह के बीच है । 

आत्मानन्द के प्राप्त करने मैं परिश्रम और उसके स्थिर. 
रखने में भी पेरिश्रंभ केरनो पड़ता है, इस पर भी वह अपने: ' 
अधिकार में मंहीं रहता । 

इस दूनियां का घनाने वाली प्रकाश का एक महान भण्डार 
है, जिसके अन्दर से चिचार तथा माया निकलती है। प्रकाश का _ 
गुण फैलता और रंचना करना हैं। क्‍ 

दुनियां के बनाने वाले ने दुनिर्या बनाई, यह उसका स्वाभा- _ 
विक गुण हैं। 
रचना का करने वाला एक महान पुरुष है उसको हिरण्यगर्भे 
अव्याकृत तथा विराट कहते हैं। 


जब तक कोई मनुष्य प्रकाश स्वरूप ईश्वर और कर्ता पुरुष 

का दर्शन नहीं -कर लेता तथा नहीं .जानता वह नाम की प्राप्ति 
नहीं कर सकता. है। 

: नोम' के सुनते समय जो आनन्द मिलता दै वह नाम को 

वोह है। 
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/. जब असलो व सच्चे नाम की प्राप्ति हो जाती है तब कोई 
भार नहीं रहता, वह अवस्था सूक्ष्म से सूक्ष्म है। 


एक त्रिवेषी तो हमारी शारोरिक, मातसिक और आत्मिक 

या रजोगुण, तमोवुग ओर सतोधुग के एकत्रित को अवध्था है जो 

त्रिकटी कहलाती है. दूसरी त्रिवेनी वह अवस्था है जहां सुरत के 
ऊपर कोई भार नहीं रहता। 

अध्यात्तिक अवस्था प्राप्त करने के लिए देह और मन के 
बोधभान को भलाना होगा। 

, सक्षम प्रकृति के प्रकाश वे शब्द को सहायता लेते वालों का 


मानसिक जोवन सुद्षो व आनन्दमय होता. है । 
. अच्ड़ विवारों के लिए अच्छे भोजत को भो जुरूरत है । 


जिप मनुष्य में जिप् प्रकार का प्रकाश पैदा होगा उसको 
दशा उत्तों प्रकार की होगी । जता सुभांव: होता है वसा साथी भी 
मिल जाता है। -- * 
गुरु ज्ञान हूं का नाम, नाम की प्राप्ति है.। 
जो आदमी आने मन के अन्दर शद्द व प्रकाश प्रगट कर 
: ज्षेग्ा है उसको साहस निर्भश्रता अचिन्तपना प्राप्त होता है, उसकी 
मनोकामनाएं पूरी होती हैं. उसके/विचार को शक्ति से दूसरों को 
साहस निर्भवता मिलती है और उतकी भी मनोंकामना पूरी होती 
है । परन्तु केवल उन लोगों की मनोकामना पूरी होती हैं जो शब्द 
व प्रकाश के साधन करने वाले नियम का पालन कहते हैं। जो मन 
के अन्दर शब्द व प्रकाश का साधन करते हैं उनसे लाभ उठाने के 
लिए और शान्ति श्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ तुमको साधन 
करना पंड़ेगा. जिससे उनकी विचारधौरा तुम तक पहुंच जाव | 
इसलिए उस वस्तु की प्रंवल इच्छा रखता और उस साधु से 
सम्बन्ध रखना जहरी है जब्र तक सम्बन्ध नहीं जुड़ंगा तब तक 
सूक्ष्म या: कार प्रकृति “के “अनुभवी  प्रुंढधों से कोई लाभ नहीं 


होता । 


हद 
जब तंके । मनुध्य हादिक और मानसिक एिट्यों के क्‍ अभ्यास 
के योग्य न हो जावे तबे तक उसको कम करना अनिवाय॑ है । 
पतीत वह है जो सूक्ष्म अवस्था से गिरकर स्थल अवस्था में 
आयाहो। . ' 
बँद्धि एक संक्ष्म तत्व है जो मन तत्त्व. से दर और अ ्त्मा 
त्व से निकटे है. बुद्धि तत्व मंन ओर आत्मा के बीच है. इसको 
सात्विक प्रकाश फी अवस्था कहते हैं, आत्मिक प्रकाश की अवस्था 
समे दूर है। 
. शारीरिक. हादिक और मानसिक शवितथों की उन्नति 
जीवन के दैनिक संघंष और आस पास के वातावरण और घटनाओं 
' के साथ मुंठभेड़े करने से होती है । 
अपने को अपने अन्तर मिलों, अपने को अपने अन्तर देखों 
अपने को अपनें अन्तर करो तब तुमको अपने अत्तर असली जीवन 
प्राप्त होगा | 
सुंखे जान और जीवन एक ही वस्तु है, धर्म का यही उपदेश 
: है, धमे इन्हीं की प्राप्ति का साधन बताता है । . 
सुख के भोगने वाली वस्तु केवल आत्मा है, आत्मा मन की 
सहायता से सब कुछ उत्पस्न कर लेता है। 
जो सुरत हममें और हमारे अन्दर रहती है, अपने भष्डार में 
से केवल एक कण है. तथा समुद्र की बून्द व सूरज को किरण के 
समान है.।.. 
ब्रह्म ण्ड स्वयं माया और मन की मिलनी से प्रगठ हुआ है । 
शरीर के छू: भाग हैं जिनकी कंवल या चक्न.कहते हैं, यह 
नसनाडियों के गोले हैं। जो अपनी जगह से अपनों धार नीचें 
ऊपर फेकते हैं। ६ क्‍ 
२. पहिलो “कंबल दोनों भाँवों के बीच और नाक से तनिक ... 
#पर है, इसको तीसरा तिल शिव नेत्र, ज्ञान नेत्र और. आत्मनेत्र 
'अदि कहते हैं इससे नीचे के पांच चक्रों को शक्ति मिलती है । 


88 
२. दूसरा कंवल कंड्रचक्रै है जो शरीर में आकाश तत्व के 
ब्रह्माण्डी मंण्डल का प्रतिजिम्ब है और सांस को नियमित रूप ३ 


चलाने वाला है ! 
द ३. तीसरा हृदय कंवल है यह ब्रह्माण्ड के वायुं मण्डल का 
: प्रतिबिस्त्र या नकल है. यह वायु का स्थान है, 'इससे नीचे के तीन 
: कंवलों को मर्दद मिलती है । 
४ ४. चौथा नाभी कंवल है जी शरीर में अग्निभण्डल का प्रति 
_बिम्ब है। इसको जठराग्नि कहते हैं। इससे शरीर के कुल अंगों 
. को गर्मी पहुंचती है | कक पक 
क्‍ ५. पांचर्वा कंवल लिंग है जो ब्रह्माण्ड के जल मण्डल का 
' प्रंतिबिम्ब है. यह जीवन की रचना में सबसे पहला तत्व है। 
६- छठ्वां कंजल गुदा है. जो पृथ्त्री के मण्डल का स्वूल शरीर 
में स्थान है। ०५१० द 
रंचना नीचें के मेण्डल में भी है मेंगेर इसमें आत्मिकता इतना 
क्रम है जिसको लग॑भंग जड़ ही का संथूल रूप कहा जा सकता है। 
ब्रह्म॑ण्ड का धनी महासुन्त नाभी स्थान में रहता है और 
वही ब्रह्माण्डी मन को ताकत तथा गति देता है और. जो चेतन्यता 
:ऊँपर के स्थानों (लोकीं) के योग्य नहीं है। उनको नीचे की और 
गिराया करता है|. .. 905, : द 
दूसरा स्थान सुन्त्र है जो हमारे कंठ कंवल के समान है। 


ब्रह्माण्ड के कंबल. शंरोर के कंवल 
१. महासुन्न॑ .._ १. तौंसरा तिल 
९. युत्वे  / ! ४“ 5. ३. कंठ कंबल 
३. त्रिकुटी ३. हँंदय ,, 
8, 9:77: ७३४ है 7:54). साभी ,, 
4 ढक - 5५ है लिंग 95 
! ६. संहंसदल कंबल». 5 ६. गुदा .,,. 
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कं 
जिसको पुरुष और प्रकृति कहा जाती है उसका इजहार 
सुन के स्थान से होता है। 


त्रिकुटी में असली बंह्मा, विष्णु और शिव .हैं। मन, पित्त, 
बुंद्धि व अहंकार का स्थान हृदय चक्र है।.. . - 


भंवरगुफ़ा से वह आत्मिक धार नीचे आती रहती-है जो 
ब्रह्माण्ड तथा शरीर के लिए ज़रूरी है। पं 


दयौले केंवेल ब्रे हण्ड कं वल पिंड या मायों कंवल 


(१) राधास्वामी धाम (६) महासुंनन. (१) तीसरा तिल । 


(२) अग्म लोक (र)सुन (२ कठ 

(इअलेख लोक (३)त्रिकुटी (३ह३य /.. 
(४)अनामी लोक ... (४) ,,... (४)नाभी 
(१) सैत्तलोंक . ६४५) ४: (शेलिंग . 

(६) भंवर गुफा. (8)  ,. / . (हयुदाचक्क 7. 


. म॑नुष्य के दिमाग में बारह कीठरियां हैं इनमें से छः पीले 
रंगे के पदाथ और छः: -बिल्कूल सर्फद रंग के पदार्थे हैं पीले शव 
के पदार्थ की कोठरियों ब्रह्माण्ड के छः भागों से निकलते हैं औरः ' 
गत रंग की 'कोठरियां आत्मिक मंडल के प्रतिविम्ब रूप हैं-इनके 
अन्दर सुरत केवल अंपनी सहायता से एक के बाद दूसरे में आं जा 
मर्कती हैं | की # कै ह 

चित की वृत्तियों द्वारा जो धार निकलती है वह शब्द है। 
जिसको प्रकाश "कहा जाता है' वह शब्द के पेट से ही निकलता है 
बौरशंब्देंही है।  : 
जितना अभ्यास में चित लगाया जायेगा उतना'*हों 
हया। | 67688 ४० कट: ह " 


जिन्होंने अपने अन्दर साक्षातंकार नहीं कर लिया हैं उनका 
' भरोसा नहीं । | 


90, 
| वास्तव में नियम है जिसके सहारे बहान्ड और हि 

का काम हो रहा है । 

मन जितना ही स॒क्ष्म होगा उतना ही बलवान होगा सूक्ष 
मने वाला मनुष्य यदि हाथ पांव के काम को अभ्यॉस करता रहे 
तो वह बलवान हो जावेगा | 

ज़ब धार का रुख बाहर की ओर है तब रचना या सृष्टि 
होती है और जब अन्दर की ओर जाती है तो प्रलय॑ होता है। 


,  आत्मसत्ता की धार सत्तलीक से उतर कर भवत्रणफा में 
आई, इसने महासन्‍त के स्थान पर ठहर कर ब्रह्माण्ड को रचा 
जिसमें ब्रह्म के सहारे कल कार्य होता है | 

सुरत का रंग श्वेत, मन का रंग पीला और माया का रंग 
काला होता है। 

खुश रहने का संगम तरीका यह है कि आदमी काम मैं लगा 
रहै और अपने काम को काम करने के हेतु करे । 

यदि मनष्य अपने ही .विचारों से काम ले तो साधारण रोग 


केवल विंचार शक्ति से दूर हो सकते हैं। आगर आदमी अपनी 
बिमारी दूर करना चाहता है तो चित्त की कुल वृत्तियों को समेटकर 


उततको. ओर लगा-दे वह अवश्य अच्छा हो जायेगा। अगर यह 
विचार पक गया है कि रोग दूर नहीं होगा तो इसका झगड़ा छोड़ 
दै। जो होता हैं होकर रहेगा और जो नहीं होना हैं वह कभी 
वहीं होगा |... 
ब्रकति के अटल नियम में स्वार्थ का प्रश्न कभी भी नहीं है। 
नियम और बन्धन शरीर के लिए हैं! आत्मा का कोई 
कायद्रा कानून. नहीं है । 
हिन्दु विचार को एकाग्र करने का भेद जानते थे । 


संकीण विचार और तंग खयाल मनुष्य को ऊंचा नहीं होनें 
देठा । 


की] 


हि 
न हे 

| ॥। ह 
३। कु] 


सतर्संग करो और मन पर विजय पाने का रहस्य सीखो । 


. अंतिम अवस्था की कोशिश मत करो, अधिकता और न्यूनता 
में खतरा है । 
समता के मार्ग पर चलने वालों को संसारी दुःख सुख दवा 
नहीं सकता ! ला | 
. मौत का ख्याल भूल कर भी नओआने दो। संतोष और 
मुस्तैदी एक ही बात नहीं है। पट व 


प्रकति परिवतन चाहती है: और भलाई इसी बात में है कि 


ं परिवर्तित होते रहो । 


तम्रता और दीनता की आंइत डालो । 
एक के निकल जाने से समुद्र, समुद्र नहीं रहेगा। 
जिसमें ममता व अंहंकार का दोष है, वह आत्मिक अवस्था 
प्राप्त नहीं कर सकता। : 
अपने रूप का ज्ञान प्राप्त करके अपने रूप में स्थिर रहना 
निर्वाण है | 
स्थूल, कारण और सूक्ष्म को त्रिलोक कहते हैं। 


अमन कहते हैं मन से अलग हो जाने को और मन के प्रभाक 

से खाली हो जाने को । 
. सुरत का शब्द में समा जाना वास्तव में सहज समाधी है। 
अन्त रमृंखों साधन करने वाला हर समय प्रसन्‍त चित और चुस्त 
होगा। ह 
जीवन की गति स्थल मण्डल से शुरु होती है और अन्तिम 


मंजिल सत्तलोक में जाकर पूर्ण होती है। इस प्रकार का आदमी. 
जानता हुआ अनजान और ज्ञान रखता हुआ अज्ञानी बना रहता 


है। 


($ 
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अन्तरमुखी आदमी. स्वयं का स़शक्षातक्ार कर लेने पर उसे 
प्रगट नहीं करता, किन्तु उसके चलन, व्यवहार, वचन-विलास 
बोर रंग ढँग को देख कर ज्ञानी पता लगा लेता हैं कि वह सच्चा 
प्नुष्य है| 
निंष्कामकर्म मनुष्य के मन और मानसिक भावों को शुद्ध 
करता है, किन्तु मकत पुरुष के काम में स्वार्थ ओर निस्वार्थ दोनों 
नहीं रहते उसका कर्म स्वभावतः होता है । 
ब्रह्म में न गति है न गतिहीनता है वह ने चल॑ है 
और न अचल है, वह न किसी के सहारे है क्लौर न कोई उसके 
सहारे है । । 
वाय का गुण स्पर्श, अग्नि का. गुण रूप, जल का गुण रस 
और पृथ्वी का गुण गन्प्न है। .. 80: 5. 
मानसिक सृष्टि में भ्री रूप बनते हैं । 
 आ्राद्ध का अथ थरद्धां के साथ अपने शुभ भावों को पित्रों को. 
देना है. यही सच्चा श्राद्ध है। 
..* शुरु के साथ केवल' आज्ञा का पालन करना और अनुकूलता' 
करने की ज़रूरत है, यदि दोनों का मेल. मित्र जाता है तो गुरु का 
बचन हीं शास्त्र है। . . 
: मुंधार भ्रम; संशय, शंका और सोच का नांम है। गुरुओर 
शिष्य का सम्बन्ध पानी और मिश्री के समान हैं । 
.. अनुष्धय हर जगह चोरी, मकक्‍्कारी और धोखैं-बाजी से काम. 
ले मंगर गुरुके दरबार में इस से वंचित रहे। ग्रुरु रक्षाया 
शरण का स्थान है, वह किसी का भांडा नहीं फोड़ता 


” अंगर शिष्य गृह, की आज्ञा का प्रालन्न करता है,ओर सच्चा 
है तो गृद पहले से ही इसके वास्ते सूंली . पर चढ़ा हुआ है यात्री 
८/४£/£«४ है। यदि गुरु ऐसा नहीं है तो वह असली गुरु नहीं है 


9५) 


समझने की असल वस्तु मन है, देह इस पार है, आत्मा उस 
पार है मन दोनों के दीच पुल के संमान है। यह देह और आत्मा 
दोनों पर प्रभावशाली है। 


. इन्द्रियों का मण्डल जाग्रत मन का मण्डल, स्वप्न और सुरत 
का मण्डल सुषप्ति है। 
जीव संकीण और ईश्वर विस्तत है. जहां स्थलता व 
संक्ष्मतां का प्रश्न छोटाई बड़ाई का विचार, नाम व रूप॑ का ज्ञान 
मिट गया वहां केवल चतन्य, रहता; है और इसी को चौथी अंवस्था 
कहते हैं । | 
प्रकृति में देने का सवाल अप्लिंक है और लेने का सवाल 
कम्त है । बुंघ को इसका अध्याय करना चाहिए। जो कुछ दो 
ख़॒तंत्रंता व उंदारता के साथ . दो । जो इस प्रकार देते हैं उनके 
भण्डार में लंक्ष्मों निवांस करने लगंती है इससे तूम आजाद व्‌ 
दूरदर्शी हो जाओगे। | 
. प्रकृति में मनुष्य को सामंग्रीहीन पैदा किया है. इसका 
मंतलंव यह है कि वह सोच संमझ करे अपने लिए. आवश्यक 
साधनों की खोज करे। 


। अगर किसी को यह शक्ति हो जावे कि वह मनुष्य के मन के 

पर्दों को चीर कर;देंख सके तो उसको सुगमता से पता लग जावेगा 

_कि यह साढ़े तीन ।हाथ का खाली पुतला सीमित अवस्था में पैदा 

किए जाने पर भी अपरमीत के साथ सीमित और संनिकट होना 
चाहता है । है 

जहां गरु, वेदऔर अपना अनुभव मित्र जावे वही ठीक है। 

मन में. आकर्षण; की दो शक्तियां हैं राग और द्वैष। जिस 

समय इन दोनों शक्तियों से काम लेने की योग्यता आ जाती है 

उस समय मनुष्य हर प्रकार की शक्तियों का भण्डार हो जाता है। 


विष्ण अगंर अथाह सागर में बसते हैं तो शिवजी हिमालय 
की सबसे ऊंची चोटी पर निवास करते हैं, परन्तु सरस्वती 
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प्रसन्‍नता से. मुस्कराती हुई आकाश में उड़ने वाले पक्षी पर सवार 
हो#र तुमको असली हैसीयत प्रदान करती है । 
पारवती का भण्डार अपेक्षित रूप से इतना म्वा चोड़ा नहीं 
है परन्तु सरस्वती के भण्डार का पारावार नहीं है | 


हम लक्ष्मी भण्डार से आहार प्राप्त करते हैं पारवती भण्डार 
से हाथ पांव में शक्ति पाते हैं और सरस्वती भण्डार से ध्यान व 


व्िच'र की योग्यता प्राप्त करते हैं । 
कर्म. ज्ञान व भक्ति इन तीनों का आदशे एक ही हैं मगर 
उनके साधन के रास्ते अलग हैं । ' 

. स्वास्थ्य, न्याय और सुन्रता इन्हीं को ईश्वर कहते हैं। ब्रह्मा 
रज है. रज में खिंचतान, सुख दुःख सोच और फिक्र है। जिन में 
ब्रह। का प्रभाव है वह काल व॑ कर्म के ऋंणी हैं। 

विष्ण सत्य है, संत्य मैं प्रकाश और आनन्द है। शिव तम है 
जिनमें स्वतंत्रता का अस्तिव है औरं कुछ नहीं है। इसी को निज 
स्वरूप कहते हैं।. 

दु खी सब हैं इससे छुटकारा पाना सभी चाहते हैं परन्तु देश 
कोल ओर वस्तु ने विवश कर रखा है। 

+ बरी संगत और बुरी जगह को छोड़ देता/यम, और अच्छी 
संगत और-अच्छी जगह को ग्रहण करना नियम है। | 

ब्रह्म में तीन हालतों का होना पाया जाता है | पहला बढ़ना 
डूमनरा सोचना और तीसरा ज्ञान ! 

आस. गज और स्वार्थ वासना है, मांगना. अपमान और 
अपूणता का चिंन्ह है। 

_ स्थल सूक्ष्म और कारण यह मन के तीन हूय हैं । जैसे प्रत्येक 
कार्य, प्रत्येक मनुष्य नहीं कर सकता वैसे' ही प्रत्येक नियम प्रत्येक 
जगह काम नहीं करसकता | क्‍ 


£ 20 


१5, 
हथियार रखने का अभिप्राय: खून बहाने से नहीं 
दाब और शारीरिक बौहुबल का चिन्ह है। की 
छह देह के चक्र, छह मन के चक्र- १२, पाँच ज्ञान इन्द्रियो द 
+आत्मा व बुद्धिन्‍-७ इनको १२ से गुणों करो तो १२५८७--८४ 
हुआ | इसी को चौरासी का चक्र कहते हैं जिस में मनुष्य की सुरंत 
रहती है। .. क्‍ 
मरते समय किसी भाग्यवान हो को प्रकाश दिखाई देता है 
वरना किसी को जन, किसीं को जमीन और किसी को ज्ञर दिखाई 
देती है, जो माया का रूप है । 
धन चांहते हो धन दो। आद॑र चाहतें हो तो मान करो। 
अपमान चाहते हों तो अपमान करो । 


जब तुम्हारी बुद्धि ४० दिन के बच्चे के समान हो जावेगी 
तबतुँम॑ निज घर जावोगे।.. 

कभी दिल ने मुजझ्ाओ सदेव आंशावादी रहो 3स॑ मालिक 
करों हमेशा अपने सांथ समझो | यदि तुम को यह समझ आओ गई तो 
तुम्हारी रक्षा होती रहेगी। द 

सुखी होना पुण्य का फैल है और दुंखी होना पाप का फल है। 

यदि त॑म अप॑नी इच्छा मालिक की इच्छा के अधीन कर दो. .. 
तो फांसी का दु:ख कांठे के दु:ख के बराबर हो जावेगा। सिवाय॑ 
शब्द व॑ प्रकाश के और कोई माता पिता यानि रक्षक नहीं। 

इस समय देश में जितनी अशास्ति है उसका मुख्य कारण 
सिनेमा है 

स्वाभाविक हूप से विदेहपुरुष भी प्रयरेे करता है मगर उस 
: के प्रयत्न. में कोई खींच-तान नहीं होती है। 
उस परमतत्व-से शब्दे व प्रकाश स्वाभाविक ही पैदा होते 
: रहते हैं और यह रचना होती रहती है । 
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मन कै विचारीं वे स्वभावों में विक्षेप न होना “शान्ति” है । 
साधन नाम है शारीरिक, मानंसिक और आत्मिक अवस्थाओं का 
अनुभव करना, और संतसंग नाम है अपने अंनुभवों के समर्थन हो 


जाना । 
वेदान्तियों की तरह मु ह से कहने से अभय अँवर्स्था प्राप्त 
नहीं होती बल्कि साधन करने से होती है। अभय अवस्था मनुष्य 
_के.अन्दर एक अवस्था या केन्द्र है जहां पर पहुत्र कर इस ससार 
के क्षय, डर, दुःख और सुख से छुटकारा होता है । हे 
जीबन जब बढ़ते-२ समाप्त की अवस्था प्राप्त कर लेता हैः 
तो मीक्ष को दश्शा प्राप्त कर लेता है। . . “४ 
संकल्प-विकल्प में फंसना भोग हैं और उसमें. न फँसना मोक्ष: 
क्‍ जो वस्त मनष्य के मन से उत्पन्न होती है; और बह डश्नको 
सत्य मान कर उससे प्रेम करता है वह मनमंख है। जब तक 
कोई गुरु कीं मूर्ति को पूजतां है वहू मर्नमुर्ख- हैं। गुरुमु॑ वह 
है जो उस अकेहँ, अपॉर व अगाध की दृ्ष्ट अपने मैंने के गुर के 
रूप के ढह्वारा रखता है । ६०2 0207) 
विकल्प व निविकल्प संमाधी वालों इस जँस्म मरण से बच 
नहीं संकता। 422 
जब तुम ज्योति फांडे कर शब्द के अन्दर चले जांवोगै तव 
काल कर्म वे आवांगवर्म से पांर ही जावोगें । प 
» शारीरिक चेतना की न रहना अधिभास है। 
जिस प्रकार काम भोगने से तुम्हारा मन शिथिल हों नाता * 
है. उसी प्रकार महासुन्न में पहुंचने पर मत, भित्त, बद्धि और 
अहंकार शियिल होकर अपना प्रभाव भल जाते-हैं। 
जो गुरु केवल निर्वाण पद की शिक्षा देता है बह पूर्ण नहीं। 
ये? किसी की 7र्ण प्ररुष से प्रेम है ती उंसकीःशैरीरिक और 
आत्मिक अवस्थाएँ जरूर ठीक हो जावेगी । 


कक 
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कप लोग धन; मान, पुत्र, स्त्री, सम्पत्ति से गहरा प्रेम रखते' 
हैजोंअसंत्य हैं वह सत्य को प्राप्त नहीं कर सकैंतें । 
मुक्त पुरुष अनुभव और ज्ञान है। यह शब्द व प्रकाशन हैं 
और निर्वान पद है।. 
. जो मनुष्य शब्द'व प्रंकाश' की ओर चल जाता है उसको 
हकीकत या सतपंद का पता चल जाता है। 
सर्वे आधार वह नहीं है जो इस सृष्टि को उत्पन्न करता है" ' 
जिसने यह सृष्टि बताई है. वह*काल है और बड़। निद्दंगी है इसने 
हम को थोड़ा सुख विषयों के रूप में दिखा दिया और हम को दुख 
व अशान्ति से भर द्रा । | 
यदि हंमको पूर्ण विश्वास हो. जावे कि हम जहां से आये हैं). 
वहीं हमको वापस जाना है, हम उस सर्व आंधार के अंश हैं. यह. 
दुनियां स्वप्न है- तोहम को ज्यादा अस्यास करने की आवश्यकता 
नहीं है मगर इंस विश्वार्स के वास्ते पहले पूरों अभ्यास करना 
पड़ताहै। .... 
जब देह मंन और आत्मा तीनों समता की अवस्था में आकर 
शान्ति प्राप्त कर लेती है तब जीव॑ं अपने घर यानि शब्द बह्मं घो 
असली ब्रह्म है उंसकों पा सकता है। 
 जब-तकः दिमाग से गुरू का- भाव भी नहीं छूटता तब तक 
मनुष्य अपने निज घर में नहीं'जा सकता । क्‍ द 
गुरू की दया मनुष्य को“निर्भेयः बनाती'है । जिस के दिलः में 
संसार:की-वासना हैं वह" मालिक' को अपनां रूप नहीं कहता बल्कि द 
अपने: से उसको जुदा समझकर मालिक कहता है और जिस के. 
दिल: से संसार की वासना हट : गई ्े वह मालिक॑ को ' अपना रूप 
समझता- है । 


संकठप हमारी' माया और 


'संकहप को पूरा करने की धुन... 
काया है । 


५ण्ज 
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सन्‍्तों की रक्षा कै लिए काल का अवतार होता है वहें यह ६ 
कि जब कांल देखता हैं कि जीव सन्त की बात नहीं मानते तो 
उसको मनवाने के लिए आता है । 

साधन से सन्तुष्टी नहीं आनी चाहिएं। ; . क्‍ 

जैब प्रेम का अन्त होकर उसकी खैंचातानी खत्म हो जाती है 
ढँंस अवस्था का नाम मुक्ति हैं। प्रेम का अन्त होने पर शांति आती 
है वही मुक्ति है। प्रेम भूल जानां हो भोलापन हैं। भोला वह हैं 
जिसको चिस्ता नहीं होती और स्वभाविक कर्म करंता रहता है। 

संसार की प्रत्येक वस्तु से अपमी .सुरंत की हटां लेना ही नौ 
द्वार से' निकलना है । 

जब अंश (जावे) | ब्रह्म) में मिल जांता हैं तब कहना 
सुनंना समझना समाप्त हो जाती हैं।.... 

जब मंनुंष्य को विश्वांस हो जाती है कि गुरु हमारे अन्तर है 
हम से अलग नहीं हैं. तो उसके लिए आगे जाना बहुँत सुगम हो 
जांता हैं । 

जब तक॑ मांया नहीं मिटती तब तक आवागवन का चक्र 
समाप्त नहीं होता.। 402 270002, क्‍ 

मिलने की अपैक्षा प्रतीक्षा में आनन्द हैं. मिलने के बाद 
ग्रांति आ जातों है। /०0///// 

जिनको अपने निज॑रूप का ज्ञॉ्न हो जांता है वह सफलता 
और संस्कति की चोंटी पर चढ़ जाते हैं । 

शद्र. वह है जिसकी बुद्धि मलीन हो | 

कोई व्यक्ति: लाख सुमिरन ध्यान और भजने करे, जब तक 
उसके हुदय से ईर्षा वो द्वेष नहीं जायेगा शुभ संकल्प मंस्तू का 
अनुयाई नहीं होगा और शारीरिक व॑ मानसिक ब्रह्म चय का पालन 
करते हुये सत्तगुरू के आदेशाअनुसार अपने अन्तर में शब्द व 
प्रकाश पंदा नहीं कर - लेगा उसका जीवन सखमय व श॒ 
गहीं व्यतीत ही सकता । क्‍ 0 ५3% 


क्‍ द के 
सफलता ।२ श्रसन्‍नता भ्रगट न करना और असुफलता पर. 
ढ:ली न होना ही जीवनमुक्त अवस्था की पहिचान है। द 


जो मनुष्य इस रचना के आधार को संम्नझ लेता है वह 
इतना अनुभवी होता है कि वह सब जानता है मगर संब 
जानते हुये भी. सर्वाधार ही को सब॑ कुछ समझता है। ' 


सच्चा गुरु अपने शिष्य के दोष को दृष्टि में न रखते हुए 
उसको सभी चक्करों से मुक्त करा देता हैं। ०22 80 
जिस शक्ति कों मनुष्य कर्ता समझता है वह हलक दिशाओं ; 
श्रद्धा और कर्म है. उसके अन्तर हरी उसका मन ही है। 
.. पहिले पहिल सात ही ग्रहों का परंता लगा उसके बांद॑ नो. 
ग्रटों का और अब बारह ग्रहों का पता लगा है। 
जितने महात्मा हो गये हैं उनमें से शायद ही कोई हरी यानी 
मन के उपर गया हो । 9 | 
दस दरवाजों का मतलव पांच कर्म इन्द्रियां व पांव ज्ञान... 
इन्द्रियां हैं जो मनुष्य अपने को शब्द व प्रकाश में लीन कर सकता . 
है वह दस दरवाजों से बाहर चला जाता है। सुरत .को दब्द में. 
लोन करने की अवस्था को नाम कहते है। इस अवस्था में दूसरे 
का. सहारा छूट जाता है- मनुष्य को शब्द रूपो गुरु का ही 
सहारा लेता चाहिये जिसको पारब्रह्म व शब्दब्रद्मय भी कहते 
हैं जब तक मनुष्य शब्द गुरु का सहारा नहीं लेगा. तब तक उसका 
बेड़ा पार नहीं होगा । 


काल मनुष्य का अपना मन है जिसका आदंश मन से ऊंचे 
मंडल यानी शब्द व प्रकाश है वह कर्म इन्द्रियां और ज्ञान क्‍ 
इश्द्रियों से प्रभावित नहीं हो सकता | सुरत के ऊपर बुद्धि, ज्ञान 
व आत्मा का पर्दा पड़ा हुआ है-जो सुरत को शब्द व प्रकाञ् 


में प्रवेश नहीं होने देते । 


800. 
अनामी व अवगत वह अवस्था है जहां गत नहीं है मा 
उसंकौ गति हीत नहीं कह संकते | 


जिस मनुष्य को अपने आदी दढ अंत का अनुभव हो जता ै 
यूह दूसरा जन्स नहीं लेता है । 


ज॑ब॑_तक आदमी देह के मंडल की: छोड़ कर मं के मंडल 
मैं नहीं जाता, व मने. के मंडल को छोड़ कर शब्द, व प्रकाश 
के मंडल में नहीं जाता, व. शब्द वे प्रकाश के मंडल को छोड़ कर 
 अशब्द व अप्रकाश जो आंदी शब्द है में नहीं जाता तब तक 
उसको,अपने- स्वयं का: ज्ञांव प्राप्त नंहीं।हझीतात 


मोह व प्रेम दो वस्तु हैं--मोह मैं अपनी स्वार्थ होता है प्रेम 
भें; पता ,रवा्धु-नहीं।होता वह प्रीतमः कै सवा : के. लिए होता 


मतलब /अप्रदे; सोयंपने से है| 


जो आदमी किसी भी प्रकार से अपनी सुरत' की अपने देह 
से पृथक करके देह के;बोध, भान: को भूल-जाता है:उसका ध्य्रान 
पहिले स्थान पर थिर हो जाता है. जो-पिद्धि.शक्ति का स्थान है 
थहां' इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती हैं... ।नी.विचार. में शक्ति आ 
जाती है अगर पूर्ण गुरु का. सत॒सुंग॑ उसकी प्राप्त हो गया तो 
उसंका काम बन जाता है; वो माया- जाल से -निकंल जाता हैं 
बहीं० तो"जन..जमीन व' जर ही के फेर में पड़ा. रहता है और 
आवीगमन से छटकारां नहीं पांता हैं। 

मन के मंडल से ऊपर जाने के लिए द्वेष ईर्षाव मत्सर को 
त्याग करना, शुभ संकल्प का अनुयाई होना निष्काम कर्म करना 
औदरुत्याग्न वेसग.का होना जरूरी है 

जिस: जगह नित प्रति सतर्संगः होता है .4 इसका विचार“ 
_ धारा. व वातावरण चलता 'हहै उस जंगह पवित्रता रहती है व 

लक्षों निवांस करती. है ऑर“वरकत रहती है। 


सोहंग,नारी को 2 ् 


हर । )0| 

जी आदमी अपने स्वयं का ज्ञान प्रॉप्त कंर लेता हैं उसको 
किसी से कुछ पूछताछ की जरूरत नहीं रहती वह अपने स्वयं में 
ऑमरद लिंया के रेतों है वे निद्वन्दि रहता है 

निष्काम कम का प्रभाव मन पर नहीं पढ़ता- मगर इससे 
प्रसन्नता अवैश्ये मिलती है। निष्काम सैवां की फैले अंवश्य 
मिलता हैं: इंससे मनुष्य को लॉलेसों पूरी हो जाती है। निष्कोम 
प्रेंफ करने बोला ऑर्देसी' अपनी जीवन हंषपृवर्क व्यतीत करता 
है। | 

संसौरः को काये करते हुये उससे' प्रभावित न होनी ही स्वयं 
को जानना है॥ . 

नर देही गंवानां- से ,मतलंब अंपने आपका आन मय 
जौव॑न बंयतीत नहीं करनों है। 


जिंप मनुए्य॑.को यह-विश्वांस हो जं।तां है और इसका स्लुभव 
हो जीता है कि मेरा स्वयं और वस्तू है और यह विंरांट पृ 
(स्थल) (प्रक॑ति) अध्याकत (सक्षम प्रकृति) ध हिरण्य गर्भ (कारण) 
(प्रकेति) और शहद व प्रंकौश हमारा स्वयं नहीं हैं वह इनसे परे 
है उसकी अपने स्वर्य का शनि हों जाती हैं। 

जो मनुष्य साधन व अभ्यास करता है वह सुख व दुख से 
प्रभावित नहीं: होता है। 

हमारी आदि व अंत अंवध्थों मौन को है जहाँ शब्द अशद्द वें द 
प्रकाश वें अंप्रंकोश है मगर इसकी समझ बिना शब्द व प्रकाश 
प्राप्त किये नहीं आती है । 

. भालिकेकुल्ल॑ का भेद कोई पूरे तौर से ज्यों का त्यों नहीं 
पा सकता जिसमें जिस अंश में संमेझा उतना कहां वहू जहर 
स्वप्न सुषुप्ती तुरीया और तुरियातीत से परे की अवस्था है जो 
हमारी ओदि अवस्था है। जो मनुष्य हें बेहई के परे का वासों है 
वह उसको लख सकता है कह नहीं सकता । 


02 


जिसको - गुर. की. प्रोप्ती: हो जाती है उंसकी सुरत, देह मन 
व आत्पा से परे हो जाती है वह प्रचार का काम अपने उपर 
दबाव डालकर ऊपर के मंडल से नीचे देह के मंडल में आकर 


करता है । 
परिवार त्थाग करने का अधपिप्रायः यह नहीं है कि कोई 


मांतापिता कुटुम्बी आदि से अपना सम्बन्ध. तोड़ दे इसका 


अभिप्राय यह है कि कोई पांच कर्म इन्द्रियों और पांच ज्ञान इन्द्रियों 
से प्रभावित न हो । 


”  आंत्मा शरीर छोड़ने के बाद कुछ दिनों सुक्षम रूप में भ्रमण 
करने बाद अपने तिव्र इच्छानसार शरीर धारंण करता है।. 


आंख में प्रत्येक प्रकार के तत्व विध्यमान है यह शरीर में 


विचित्र प्रकार की इन्द्री हैं। 


पे 


सुख के दिन जाते देर नहों लगती मगर दुख के दिन पहाड़ 
मालमं होते हैं।.... 0 2 ४26 

दुनियां में अत्याचार करने वाले कम व अत्याचार सहने 
वाले अधिक पैदा होते हैं । शेर व चीते कम हैं और दूसरे जानवर 
अधिक हैं. यह रहस्य अनुभवी आदमो समंझ सकता. है | 


जो वस्तु दिखाई देती है उवका जोड़ां है, यहाँ तक कि 
तारागण श्रौर लोक॑ लोकांतर का भी जोड़ा है।। - ६० ५ 


: धहिले माया दिखाई देती है. उसके बाद ब्रह्म प्रकट होता है 
ज॑से पहिले धृवा दिखाई पड़ता है उसके बाद प्रकाश होता है । 


देह, मन व आक्मा. के बोध भान.की मिली-जलो अवस्था 
को जीवन कहते हैं. है 2 ०80 


सत्त, चित्त, आनन्द व: पिड, अंड, ब्रह्मंंड दोनों का मतव्य 
एक ही है। 


)0$ 
संतमेत॑, सनातन धर्म व इसलाम एक ही शिक्षा देते 3 रा 
दुतके शब्द भिन्‍न हैं । | 


संत॑मत ..... सनातन धर्म . , ह्लाम॑.. 

(१) तीसरा तिल॑ .. ओम भुवर तनव 
(२) सहल हरी कई (7०% बहू ;....]. - इातवाक: 

) विकुटी 2 ॥ 27 ५, इवेहूं:. भारफत॑ 
0) महक 28 48, 5: तौबहीरे। 
(५) महा 726 ५० | |] जनह | 

६) भैवर गुंफां, ... ,., » तैपह: ९०५ 
७) संत्त लोॉक॑ ९५ सत्यम: ही . चका 

(४) अंलख . ..... अंलखं वेशकल 
(६) अंग . अगंम॑_. वेनिशां 
(१०) अंनाम . ./  अनाम॑ बैनाम 


शान्ति को: अंव्था जिसमें कोई प्रश्न व॑ उत्तर नहीं उठती 
गुईे, व शिंष्य का मिलाप है। _ रा 


पांच कम इंन्द्रियां पाँच ज्ञान इन्द्रियां और चार मन चित्त 


सेऊपर जाना हैं।..« 

थदि: तुम्हारा हुंदये शुद्ध व॑ विम॑ल है तो जो गुरु तुम्हारे 
अन्तर में प्रगंट होता है. वहं तुमको श्रेष्ट बनावेगा यदि दशा: 
प्रंतिकल है तो नष्ट भ्रेष्ट हो जावेगी । 

तीब्र॒इच्छा व सच्ची लैंगन वाले मनुंष्ये की मंनोकामनां 
अवश्य पूंरी होती है । 

यम विचारों का बॉहर निकलना है, निरयेम विचारों का 
एकत्रित होना है। चेतन प्रकाश रूंपी आत्मा हैं जड़ देह है अं 

को भेद लो फिर निज नाम जया तह 
कक । कि सारंग व॑ बीन॑ का सुनने वाला भी खेद नहीं 


मिटा सकता । 


पई 
अपने स्वयं, को अपने स्वयं में ठहराने:का पअ्रप्नत्न करोः। 


अपने निज स्वार्थ के लिए हेरा फेरी 'मत्त करो दूसरों को 
लाभ पहुंचाने के लिये करते हो तो कोई बात नहीं है।. 


आदि वर्अ॑त का प्रकाश तुम्हारी जात है। जब तक मन 
निर्मल नहीं होगा तुम अपने-आप में ठहर नहीं' सकते । मन को 
निर्मत करने के लिए बलिदान व त्याग चाहिए। जब प्रेम घना 
हो जाता है तो मन साफ हो जाता है । जिस प्रकाश से तुम को 
शान्ति मिलती है वह प्रकाश नहीं है' बल्कि यह ज्ञान है' कि तुम 
समझ जाओ कि मैं कौन हूं ! अपने रूप का ज्ञान प्राप्त , करना ही 
प्रकाश, ज्ञान या नाम है। 


_ जब तक कोई रूप व. नाम से परे नहीं जावेगा..वह 
राधास्वामी. नाम या अनामु.गती. प्राप्त नहीं कर सकता । 

. जो शक्ति अपने अन्तर में: सब की ,साक्षी.है-वही: आदि 
अनादि वो जुगादिहें। ८: न 

: अपने. अकेले में . ही परमसुख है-इस, दशशा/क्रा नाम चौथा 
पद है । असली शब्द तो अटट शब्द .एगआ8३/८७0!६. .8०णा। है, 
वही निज नाम॑ या राधास्वामी नाम है. 


काम, वाठ़ू, क्रोध, अग्नि: लोभ पानी॥! मोह, पृथ्वी 
अहंकार, आकाश, है । 


(४) 


॥ मनुष्य 


तन्तान-सन्तान के विचार से पैदा की जावे काम के 
विचार से नहीं। अंडा ; 
मनुष्य वह है जो पूर्ण हो, जो केवल रुहाती हो वह भी पर्ण 
नहीं है, जो केवल अभ्यासी हो वह भी पूर्ण नहीं है । के 
का मतलब यह है कि मनुष्य वह है जो अठारह कला 
संपूर्ण हो । 

मनुष्य में अदब, जब्त, संयम, नियम और कन्ट्रोल को सख्त 
ज़रूरत है| द 

अपनी सन्‍्तान के इस विचार को कि वह किस प्रकृति का है 
पहले देख भाल कर लो, ओर उसी के अनुकूल उसके साथ 
सलूक करो तथा जीवन में उसकी सहायता करो। _ 


मनुष्य काम इच्छा का भोग देखने, सूंघने और छूने से भी 


करता है। 


न स्वामी बनो न सेवक, न उपासक बनो, न उपास्थ-देव, न 


आबिद बनो न भावुद वल्कि मनुष्य बनो । 


अमेरिका व पाकिस्तान में जो मिलिद्री पेक्ट (28०) है उस 


मेनिश्वय है कि मनुष्य जाति की दुर्देशा होगी । 


स्वस्थ रहने के लिए ब्रह्म चये और हाज़में का ख्याल रखो | 


शुभ संकल्प रखो और बांट कर खाओ | 


जो मनुष्य अपने इष्ट से सच्चा प्रेम रखता है उस को कोई 


शक्ति सत्पद या शान्ति के प्राप्त करने से रोक नहीं पकती । 


( 08 ) 
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अगर ब्रह्म चारी आज्ञाकारी नहीं है तो समझ लो कि उस में 


ब्रह्म चये नहीं होगा वह अपने स्थान से गिरा-हुआ है । 

उन्‍नति के लिए आन्तरिक अनुभव, हार्दिक विशालता, दृढ़ 
संकल्प और दूरदर्शिता की जरूरत है, जिस में यह गुण हैं वह नीचे 
के मण्डल में कभी नहीं रह सकता | 


उत्तम मनुष्य की पहिचान उसकी तत्परता व बुरे मनुष्य की 
पहिचान उसकी काहली है | 
.._ जो मनुष्य बराबर काम में लगा १हता है चाहे वह बुरा ही 
क्यों न हो मगर वह सच्चा धर्मात्मा है, क्योंकि वह प्राकृतिक 
नियमों के अनसार संलग्न होकर चलता है । 

मनुष्य अगर मुह से मौन रहता है तो मन से भी मौन रहे। 


जो मनृष्य अपने कुल विचारों भावों इंत्यादि से अपने को 
अलग कर लेने की शक्ति प्राप्त कर लेता है वह इस अवस्था से 
उठने के बांद अपने शरीर मन में नई शवित का अनभव करता हैं 
साथ ही जागृत अवस्था में विचार और भावों के त्याग द्वारा शक्ति 


प्राप्त कर लेने पर मनष्य तमाम रचना में अपने आपका 


व्यापक समझता है। 


हर एक आदमी को सुख और शान्ति मिलना अनिवाये है 
प्रतिबन्ध यह है कि हर आदमी के दिल में सुख व शान्ति के लिए 


तीव्र इच्छा हो | 

जिस की बात में चुम्बक की तरह आकर्षण शक्ति हो; जो 
सबको अपनी त्फ खींच सके, समझ लो कि उस में ओजस काफी 
मात्रा में मोजूद है । ॥./20% 


जो वीये को सुरक्षित रखता है और अपने अंन्तर में किसी 
प्रकार का अभ्यास भी करता है उसमें अधिक बीये पैदा होगा । 


क्‍ ओजस कुवारी लड़कियों में अधिक होत 
की मात्रा अधिक होती 48000 आ 


. हानिकारक है| 
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विचारों को पवित्र रखो । मन वचन और कर्म शुद्ध रखो। 

मॉ्ेंसिक ब्रह्म॑चर्य का ध्यान रहे तब तुम में और अधिक ओजस 

उत्नन्‍्त होगा। इससे तुम्हारे व्रिचार और भाव उच्च होंगे औरं 
ऊंबे स्थानों का आनन्द तुम्हारो आत्मा को मिलेगा | 


जो मनुष्य अपने अस्तर में प्रकाश एकत्रित कर सकता हैं वह 
बाहय प्रकाश से मिलकर एक हो जाता है उसी को ब्राह्मणया 
त्ाधु कहते हैं। जो प्राणी ऐसे होते हैं वह दूसरों का भला कर 
जाते हैं और अन्त में प्रकाश में. ब्रह्म रूप हो जाते हैं। 

रूस के आदमी तमोगुण भाव को छोड़कर राजोगुण भाव में 
आ रहे हैं। भारत के आदमी रजोगुण को छोड़कर सतोगुण की: 
ओर आ रहे हैं। अतः रूस का क्रान्तिकारी सांहित्य भारत को 


+ 


जिस मनुष्य में संसार की आस बाकी है उप्तमें कमी है बे- 


- आस का मतलब (00&०॥५१) अलिप्त है । 


मनुष्य में पूर्व जन्म के संस्कार दबे पड़े रहतें हैं। जब पहले 


जन्म के संस्कारों का काम करते करते मनृष्य थक जाता हैं श्रौर 


वह संस्कार समाप्त हो जाते हैं तो दूसरे संस्कार उठ खड़े हो जाते 
हैं ने अन॒कंल अवंसर पाकर शक्तिशाली हो जाते हैं और मनुष्य को 
कुछ का कृछ बना देते हैं।._ हे 
मंनृष्य में जिस प्रकार के भाव प्रबल होते हैं वही उसकी 
सन्तान में आते हैं ।. 
दूसरे की स्त्री को माता के समान देखों। इस नियम के 
पालन करने से तुम चारित्रिक पतन से बच जाओगे | 
.. जिन्‍्दगों और हस्ती दो वस्तु हैं। जिन्दगी में सूख व दुःख है! 
हस्ती सूख दुःख से परे है। क्‍ 
४ मनुष्य को जीवन व्यतीत करने का रहे 
इस रहस्य को जानने को केवल यही उपाय हे 
ब्ह्मचय॑ रखे और मर्ति प्रगट करे । 


स्थ नहीं मालूम हैं। 
कि मनुष्य मानसिक 


08 क्‍ 
. चुकी मनुष्य पूर्ण होते हुए भी अपने को अन्य के आश्रित 
समझता है इस कारण वह काल माया के चपेट में है। 
अगर मुसलमानों ने यह समझ लिया है कि हिन्दू अन्य हैं तो 
हिन्दु लाख कोशिश करें कि मुसलमानों का भला हो तो भी उनका 
भला नहों हो सकता । क्‍ । 
जो मनुष्य हृदय का भला. है और उसके विचार शुद्ध हैं 


उसको जरूर सुख ब शान्ति प्राप्त होगी। 


यदि स्त्री 4 पुरुष में परस्पर प्रेम नहीं है तो उनकी सन्तान 
निकम्मी होगी । जहाँ पति व पतिन में द्ेष भाव आ जाता है वहाँ 
सन्‍्तान सभ्य नहीं हों सकेंती हैं । इसी प्रकार अगर किसी को अपने 
इष्ट में प्रा विश्वास नहीं है तो' उसकी पूर्ण शान्ति नहीं मिल . 
सर्कतीं हैं। दल 
जिन सौभाग्यवान माता-पिता के पृत्र एंकान्त प्रिय हैं, उनको 
चाहिए कि वह अपने पुत्र को दूसरे से. मिलने के लिए विवश न 
राम औरं कँएंण ने च्‌ कि युद्ध करके राक्षस वृति वालो को 
नष्ट किया थां.उनेके अनुयायी शान्ति. स्थापित करने के वास्ते युद्ध 
से काम लेगें और हजरत मुहम्मद ने मूर्ति पूजा के विरूद्ध पुकार 
की थी और तलवार से काम लिया उनके अनुयायी भी ऐसा हां 
करेंगे । । द 

_. यदि तुम सूक्ष्म बन गए हो तो प्रकृति को अवश्य तुम को 

सक्षम स्थान देना पड़ेगा । 
अपने कर्म से स्वयं लाभ उठाओं और दूसरों को लाभ 
थहुंचाओं यह ऑरत्मिक उन्नति की. प्रथम सीढ़ी है । 

, . विशेष प्रकृति वाले मनुष्य अन्य काम में साधारण होते हैं | 
क्योंकि 9२ एक विश्ञेष धुन में इतना लग जाते हैं कि दूसरे. प्रकार 
के काये की और ध्यान नहीं देते इस कारण अन्य विचार उनकों 
आकर्षित नहीं करते । 


| )0॥ 
सच्चा सुख तो केवल अनुभवी पृरुषों को जो विवेक से ६ 
होते हैं मिलता है वह मौज पर रहते हैं । 


राम बारह कला से पूर्ण थे। कृष्ण सोलह कला पे पर्ण थे 
और पूर्ण पुरुष अठारह कला से पूर्ण होता है। सोलह कलाये पांच 
क्रमे इन्द्रि यों, पांच ज्ञान इन्द्रियां, छः देह, मन, चित्त, बद्धि, 
अहंकार और आत्मा हैं। जो व्यक्ति इस सोलह प्रंकार के भावों पर 
अधिकार रखता है वह सोलह कला पूर्ण कहलाता हैं कृष्ण भगवान. 
नें जहां युद्ध से काम लेना आवश्यक समझी वंहों युद्ध वै काम. 
लिंयां, जहां नीति से काम लेना उचित समझा बहा नीति से कम 
लिया । 9 

कलियुग में सत प्रगट हुए उनमें दो कलायें बढ़ीं, पहलों दया, 
दूसरी प्रेम किन्तु दया और प्रेम इस सिद्धास्त पर हैं कि मैं कौन है 
जिस मनृष्य में अठारह कला पूर्ण हैं वह युद्ध नहीं करेंगा। 


यागी 


माता पिता का धरम है कि वह अपनी सम्तान को प्रैस; दयो 
और उदारता की दिक्षा दें। 
कम सम्पत्ति और कम भूमि वाले लोगों में लोभ व लालच 
के भाव को उत्पन्न करना, धनी व भूमि वाले लोगों कें विरूद्ध 
ईर्ष्या, देष और घृणा उत्पन्त करना है, इसको नतीजों बुरों 
होगा । 
ः श्ब से बड़ी योजना यह है कि सन्‍्तान कम पंदा की जावे । 


: भनुष्य की उत्पत्ति सोहं पुरुष के संकल्प से हुई। सोह पुरुष 
जिस से मनुष्य की उत्पत्ति हुई नाशवांत है, अतः मनुष्य उसके 
भण्डल में अनादि नहीं हो सकता, उसका शरीर नाशवान है। 

सेब पुरुष अनुभवी नहीं होते, केवल वही अनुभवी होते हैं जो 
लड़कपन में व जवानी में अनुचित इच्छाओं में ग्रसित न रहे हों 


वरना जो जिस विंचार का है उसको अंपंने ही विचारों व संस्कारों 
के कारण उसी ओर झुंकाव होगा ' 
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जो आदमी किसी भी पार्टी का नहों है वह सु खी है। जनता 
को सन्तभत अर्थात मनुष्यबनों की थ्योरी अपनानी पड़ेगो, बिना 
इसके शासन को भी गुज़ारा नहीं है । 

जिस मनष्य का मन निर्मल, निश्वल और शुद्ध हो गया है 
उसके मस्तिष्क में अधिकतर भविष्य का दृष्य आ जाता है। उसके 
मुख से दूसरों के वृतान्त के अनसार अथवा ब्रह्माण्ड के प्रभाव के 

. अनुसार ही वचन निकलते हैं । 

मनुष्य अगर अपने भाव विचार और आशा को श्रेष्ट बनावे 
तो उसकी रक्षा जरूर होगी मगर इसके अधिकारी बहुत कम हैं । 

मनृष्य अपने मन पर काबू न रखने को वजह से दौड़ धूप 
करता हैं। अपनी सरत को अपने आप में ठहराना ही वास्तविक 

हस्य हैं । 

जब तक शरीर मौजूद है मनुष्य किसी न किसी वस्तु से 
सम्बन्ध रखने के लिए मजबर है। जब तक हमारी आत्मा (शब्द व 
प्रकाश) मौजद है हम शब्द व प्रकाश के समद्र में सेर करने के 
लिए विवश हैं | जब तक सुरत मौजद है हम किसों ने किसी ओर 
जांने के लिए मजब्रर हैं। . ५2% 

जो तम स्वयं हो, वह मन-व आत्मा से परे है, उसका वणणन 
करना कठिन है। .. द 

जो कुछ तुम कर रहे हो वह तुम नहीं कर॑ रहे हो, वह त॒म 
से क्रियावांन शबित करा रही .है। इसको. समझ कर त॒म अपने 
कर्तापने के अहमभाव को भूल जाओ और अपने रूप का ज्ञान 
प्राप्व करो । . । 

जो व्यक्ति अन्तरी साधत भी करता है. और विषय विकार 
में फंसा रहता हैं उत्तका दिमांग समता में नहीं रह सकता । 

अंगर त॒म्द्ारे. साथ कोई दुष्गवहार क्रे तो तम उदासीन 


बन जाओ ओर निब॑न्ध हो जाओ, उसकी मालिक को अरप॑ण कर 
दो, मालिक उसका स्वयं प्रबन्ध करेगा । 


)। 

जिस में जिस प्रकोर के उच्च विचार होंगे। जिसका मन 

जितना उदार होगा वह सूक्षम वन कर अधिक शक्तिशाली होगा, 
अधिक फैलेगा और अधिक काल तक ठहरेगा। 

संसारिक पदार्थों को चाह छोड़कर भगवत इच्छा पर रहता 
हुआ ही पुरुष ऊपर के लोकों की सेर कर सकता है । 

अपनी ज्ञात यानि मालिकया सतगृरु के रूप में रहते हुए 
शरीर, मन और आत्ता से जब तक सम्बन्ध है सब का कल्याथ 
करते रहो । 

जब तक तुम्हारा चित्त कोमल नहों है और दया भाव नहीं 
है. तुम परमार्थ का सपना भी नहीं देख सकते | नेहरू को आत्मिक 
व मानसिक साइकालोजी का ज्ञान नहीं था अगर होता तो जो 
कार्य उन्होंने किया वह नहीं कर सकते थे, इसी कारण दूसरे 
विचार वाले मनुष्य उनके विरूद्ध रहते थे । 

किसी को अपनी विद्या. बुद्धि और ज्ञान का धमण्ड नहीं होना 
चाहिए | प्रकंति के रहस्य कों जानना कठिन है । 

जो आदमी जैसा होता -है उसके अन्दर में वैसी ही धार 
निकलती रहती है उसको ग़रहण करने का जिस में जितना अधिकार 
होता है। उसको उतना ही फायदा पहुंचता है। 

मनुष्य के अन्दर से जब तक किसी प्रकार का भाव निकलता 
रहेगा तब तक वह जीव बना रहेगा। 

सभ्य रहो और सहनशील बनो।... 

सत्यपुरुष का ही नहीं बल्कि हर प्रकार के मनुष्य का 
रेड्येशंन प्रभावित होता है । 

“मनुष्य बनो” से मेरा यह मतलब नहीं है कि तुम चूड़ियां 
पहन कर युद्ध के समय घर बैठे रहो। युद्ध के समय अगर लड़ना 
जहरी है तो लड़कर मर जाना शानेफकीरी है। कप 

जन साधारण के 3 न को किसी वि हे के हा अधर 
लिए भावुकता का रंग दिए बिना काम नह 


]9 
तुम्हारे सुख में बाधा डालने के लिए कोई अनुचित व्यवहार करता 


है तो उसको रोकने के लिए लड़ाई करना मानवता की शान है। 


. सत्यता व मात़व़॒ता से ही : मनुष्य बड़ा. कहा जा सकता है। 


मानव जाति की सेवा असली पूजा है। भजन व प्राथता, प्रजा पाठ 


नहीं है । क्‍ 
. जब तक. मातव का मन थिर नहीं हो जाता शाच्ति का पाना 


.. गैर मुमकिन है। 


(१) शारीरिक प्रिय जीवों के विश्राम का स्थान घोर 
नींद है। कप ह 
(२) मानसिक प्रिय जीवों के विश्राम्र क्रा. स्थान तुरिया 


.महासुन् निविकल्प समाधि है। 


. (३) आत्मिक प्रिय जीवों के विश्राम का स्थान अलख, अगम 
व अनामी है । 
... धन्य है वह सज्जन जो शारीरिक, मातसिक. और आत्मिक 
रूप से संसार की भलाई में लगे रहते हैं। 
. मनष्य को शान्ति उस समय मिलती है जब उसका विचार 
पूरा हो जाता है या ठोकर खाकर छूट जाता है। 


मानव सुरत का किसो विचार में भूलना ही व्यभिचार है। 


सहज-समाधि या सहज़-बृत्ति ब्राला वह मनुष्य है जिस को 
शरीर, मन व आत्मा के काम का प्रभ्नाव नहीं होता । जब जीवन 
को वृल दशाओं का अनुभव ही जाता है तो यह दशा प्रगट होती 
है. इसके पहले हरगिज नहीं हो सकती है। ऐसे मनुष्य सम्भव है 
कि शिक्षा या सुधार का काम करे, किन्तु ऐसे निःस्वार्थ सच्चे और 


योग्य महाप्रुरष ईश्वर के दत॑ होते हैं। यदि भारत में ऐसे 
' महापुरुष अधिक होते तो उनकी शान्ति की लहरें अंधिक सुख 
बशान्ति लातीं। 


रा 


क्रियात्मिक | जीवन केवल उनके भाग में आता है जो संसार 
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# दुःखों और सुदों से बचना चाहते हैं। सतसंग से लाभ उनको 
होता है जो अपने कल्याण के लिए आते हैं। 


जो मन शक ऊपर रहते हैं और मन के विचारों में नहीं 
फंतते उतका साँस्लोरिक व मानसिक जीवन आनन्दमय नहीं 
रहता है उनको अपने ही अन्तर में सु शान्ति और आनन्द 
रहता है । + 

जीवन को खींचातानी के बाद मनुष्य को शान्तिदायक 
अनुभव यही प्राप्त होतां है कि मनुष्य मौज पर रहे और जीवन 
तिर्भय अचिन्त और प्रसन्नता पूव॑क व्यतीत करें । 

जिस आदमी में मान का भान नहीं है उसमें अभिमान नहीं 
: रहेगा और दीनता आ जावेगी, इसलिए हनुमान दीनता का अंग 
है। जो कोई सच्ची बात मानने के लिए दीनता धारण करेगा वह 
: द्वीतता उसको सफल बना देगी। हनुमान मोौनरहित अवंस्था को 
कहते हैं। इसके प्राप्त होने पर मनुष्य को ठीक रास्ता मिल .. 
जाता हैं। दीनता एक बहुत बड़ी शक्ति है। 

मानव को ऐसे संस्कारों की जरूरत है जिससे उसका 
घमण्ड दूर हो जावे। आओ 

जब तक मनुष्य के मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार सम 
अवस्था में नहीं आते वह अपने को प्रकाश स्वरुप में एकत्रित 
नहीं रख सकता और अगर किसी प्रकार टिक भी गया तो वहां 
से गिर जाएगा वह शान्त नहीं रह सकता । 

समअवस्था में रहना हो मानवता है। जब मानव आत्मा 
और आत्मा से परे की अवस्था का साधक हो जाता है तो उसको 
पह संसार नहीं भासता । 
बद्धि नहीं जाती और हंस को. 


जब तक मनुष्य से कोवे की 
याण नहीं हो सकता। जब तेके 


बुद्धि नहीं आतो तब तक उसका कर 
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जीवन है मनुष्य अन्तिम अवस्था में जाने को कोशिश न करे 
इसके लिए किसी विदेह पुरुष की संगत अनिवार्य है। 
हर एक आदमी मनके चक्कर से नहीं निकल सकता | जब 
तक सुरत मन के भूरे रंग की नाड़ी (दिमागी हिस्से) को छोड़ कर 
सफंद रंग के दमागी हिस्से में नहीं जावेगी, कोई आदमी तब तक 
मन के चक्‍कर से बाहर नहीं जा सकता | 
विरही मनुष्य का -हाज़मा कमज़ोर होता है। लोभी और 
लालची मनुष्य दिल की बीमारी में ग्रसित रहते हैं । कामी पुरुष 
जिनको भोग का मौका कम मिलता है फंफड़े की विमारी का रोगी 
होता है जो अधिक भोग विलास करते हैं वह टी० बी के रोगी हो 
जाते हैं। ह 
. क्रोधी मनुष्य को पागलपन की बिमारी हो जाती है। अगर 
क्रोध के आवेश को निकलने का मौका नहीं मिला तो बदन दुबला . 
हो जाता है। । द | 
 अहंकारी मनुष्य में हौसला ज़रूर बढ़ जाता है मगर जब 
देर के बाद उसका अहंकार ट्टता है तो उसके बदन पर उसका 
प्रभाव पड़ता है। ः 
जो मनुष्य भयभीत रहता हैं वह ४४०४४ होता है। 
उसमें खुददारी नहीं रहती वह चापलूस, दीन, अधीन और हृदय 
का कमजोर होता है। ४2४ 
मानसिक बलवान प्रकृति वाले मनुष्य पर छुत छात की 
बीमारी का प्रभाव कम पढ़ता है। 
.... मनुष्य की उदासी का कारण विषयविकार का जीवन और 
शारीरिक कमजोरी है। इसके दूर करने का उपाय मानसिक 
ब्रह्मचयं और हाजमें का ध्यान रखना हैं। 
याद रखो ! हर एक आदमी स्वयं पूर्ण है लेकिन इस पूर्णता 
“को दे मन और आत्महा की चादर ने ढक रखा है। यह पर्दा किसी 
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पूर्ण पुरुष के सतसंग और संस्कार से दूर होता है केवल अभ्यास 


से दूर नहीं हो सकता। अभ्यास तो केवल अनुभव के लिए 
कराया जाता है।. 


मनुष्य वह हैं जो सोच विचार का गुण रखता है। उसमें 
अहंकार. नहीं होना चाहिए, उसको उद्गासीन वृत्ति का होनां 
चाहिए । मनुष्य भूत, भविष्य, वर्तमान काल की सम्मिलित 
अवस्था से बना है। वह अपने अन्दर बीते हुए समय के संस्कार 
का बीज रखता है. जो वर्तमान काल में अंखुवाते और बढ़ते हैं 
अगर ग्रुष्ट- हाथ, आ गया तो कमी दूर हो जाती है और भविष्य 
की उन्नति के सारे संस्कार उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। पूर्ण कला 
के मनुष्य का नाम ईश्वर है। जो.अपनी भूल को मान कर हठ न 


: करे वह सच्चा मनुष्य है स्त्री में अगर पुरुष का भाव हो तो 


सुन्दर जंचती हैं। मनुष्य को हृदय का विशाल और चित्त का 


: उदार होना चाहिए । जो मनुष्य क्रोध से कोई बात नहीं करता, 


वह सहनशील होता है। जो मनुष्य नेक है, वह बलवान, वीयंवान 
पुरुषार्थी, प्रसन्‍नचित्त, सुशील और सहनशीन होगा। आदि वो अन्त 
के बीच की अवंस्था में समता के साथ रहना मनुष्यता है । 

जब, तक मानवता व राजनीति एक नहीं होंगे मानव को 
शान्ति नहीं मिलेगी। . 

: जब तक किसी मनुष्य के दिल में यह खयाल है कि कोई 
उसका सम्बन्धी है तब तक वह अगम देश को नहीं पहुंच सकता । 
क्योंवि.. जिस समय वह अभ्यास में बैठेगा उसको सम्बन्धियों के 
दृष्य दिखाई देंगे। क्‍ 

मनुष्य के शरोर व मन. के अन्दर जो कुछ भी भूरे रंग के 
दिमाग के पदार्थ से बनता है वह श्वेत रंप के दिमाग को छाया 
है। मनुष्य के बस में कोई वस्तु नहीं है। सब कुछ उस शक्ति के 
बस में है, जो श्वेत रंग के दिमाग का संचालन करती है। श्वेत 
रंग के दिमाग की शक्ति ऊपर से आती है और भूरे रंग के दिमाग 


रहतीं। : 
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वः नाड़ी को गति देकर संचालित करती है । ईंस कॉरणें अगर 
मनुष्य भ्रपने शरीर को ठीक़ रखना, चाहता है तो शरीर को 
चलाने वाला. श्वेत रंग का जो विमांग है , उसकी ग्रति को 


ठीक रखे।. . .. 22020 2000 क्‍ 
आर मनुष्य अपने : मस्तष्क़ि की ठीक रखना चाहता है तो 
अपने संकल्प क्रो शुभ रखे |, ४ ४.० 

शरीर को रक्त से ही शक्ति पैदा होती है और शरीर तथा 


_अस्तिष्क को ठीक रखने के लिए शब्द है जी'कि श्वेत रंण के 


दिमांग में व्यापक है। यदि मनुष्य श्वेत रंग के दिमाग की नाड़ी 
के शब्द को सुनता रहें तो उसका दिमाग और शरीर दौनों सम 
अवस्था में रहैंगे। अगर मनुष्य श्वेत रंग के दिमाग की नाड़ी में. 

स्थित हो जावे अथवा काबू पा जावे तो जिन शक्तियों के आधार 
पर यह शब्द निर्भर है. उन सब शक्तियों पर वह विजय प्राप्त करे. 
लेगा । इसको शान्ति अवस्था कहते हैं। ऐसे मनुष्य की अपनों 
मनोकामनायें शारीरिक तथा आत्मिक स्वतः पूंणं होती हैं। पूर्ण 
पुरुष ऐसी अवुस्था में रहता है। प्रथम तो उसको कोई इच्छा 
नहीं होती और कांश अगर उसको कोई इच्छा, देह, मैन तथा 


: आत्मा के हेतु हुई तो प्रकृति स्वयं उसका प्रबन्ध करंती रहती है। 


प्रकृति से मतलब उस शवित से है जो इस ब्रह्माण्ड को रचती है 
इसका दूसरा नाम शब्द व प्रकाश तथा गति है पूर्ण पुरुष को 
सुरत संत, चित्त ऑत्नद के मण्डल में चवकर नहीं काटती 
. जब मनुष्य को यह जान हो जाता है कि वह भूरे और 
श्वेत प्रकाश के दिमाग के प्रभाव से सत॑ चित्त आनन्द के मण्डल 
में भ्रमण करता रहता है और इस कारण सुख, दुःख प्रेम विछोह 
अंज्ञान यानि दन्‍द, अवस्था का भांत करता है तंब वह सत चित्त 


, आनन्द के प्रभाव से बच जाता है। वह नाड़ी जिस में भूरा रंग 


रहता है. आंखों के बीच जिस को भूमध्य कहते हैं स्थित है। यहीं 
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ते किरणे निकलती-हैं ज़ो कि देह की इन्द्रियों को चर 
बबती है। ४7०० | 2 है को इन्द्रियों कौ चला 
धथ मालिक की किरण सुरत रूप में प्रत्येक 5 यक्ति में व्यापक है द 
अतः मालिक को सबसे बड़ी सेवा यह है कि एक भनुष्य दूसरे 
मनुष्य को सुख पहुंचावे। 
.. मनुष्य वही है जो दूसरों को अपनी शक्ति के अनुसार सुख 
पहुंचावे या पहुंचाने कीं अभिलाषा रखता हो। 
पुरुष आम तौर पर सोच समझ वाले होते हैं। वह मुश्किल 
से एक ओर होते हैं उनके शरीर में दो अंग होते हैं दायें और 
बांये । स्त्री में केबल एक दाहिना ही अंग होता है। -. 
जब मनुष्य किसी जिम्मेदारी के काम की अपने हाथ में 
लेता है तो उसको अपतो सारी शक्ति व योजना उस काम में 
लगा देनां चाहिए वरना वह पापी है। इस कारण वह केवल अपनों 
ही हानि नहीं करता है बल्कि वह दूसरों की भी हानि करता है 
जो काम करो पूरा-पूरा करो वरना बर्बाद हो जावोगे। 
. जिस समय आदमी दुखी होता है सारा जगत उसके प्रभाव 
से प्रभावित हो जाता है। ह 
: अनुष्य की विशेषता यह है कि उसको. मानसिकंशवित 
अधिक हो और हृदय विशाल हो । द द 
मनुष्य को अल्पदर्शी और संकीर्ण नहीं होना चाहिए । उसको 
द्रदर्शी और तंत्ववेत्ता होना चाहिए । 
जिस आदमी के विचार अच्छे हैं उसको मरते समय उ। 
होता है और अगर उसके विचार बुरे हैं तो आंखों तक आहत तक 
उसकों अवश्य दुःख होता है। रब क 
.. मनुष में रहे उसमें सम्तुष्ट रहे । जो लोग अच् 
ष्य जिस दशा में रहे उसमें सन्त 2 
और बुरी दंशा दोनों के बीच चलते है जीवन का अधिकार इुछ 
उन्हीं के हिस्से में आता है | 


यमान 
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वही मनुष्य कामयाब होता है जो अपनी सारी ताकत खर्च 
कर देता है। उसमें हद दर्जे की सच्चाई व साहस होती है। जब 
मनुष्य निष्काम हो जाता है वह अद्गत पद का वाच व लक्ष दोनों 
बन जाता है । 


मनुष्य जितना ही निष्काम होगा उंसका जीवन उतना ही 
कामयाव होगा । 


तुमको चाहिए कि सहानुभूति के हृदय से सबकी अपने 
प्रभाव में लावों दूसरों के प्रभाव में मत पड़ो । 
मनुष्य को वहीं काम करना चाहिए जो ब्रह्म से संम्बन्ध 
रखता है उसको उदार चित्त, उद्योगी, पराक्रमी और शूर वीर 
बनना चाहिए ।.. 
मनुष्य का जीवन नये और पुराने विचारों का ईतन्र होना 
चाहिए द 
जो मनुष्य संसार में विजय प्राप्त करने के लिए आते हैं 
वह हंसते खेलते हुए लोग होते हैं । 
मनुष्य दास को हैसियत में काम न करे, बल्कि मालिक की 
हैसियत में काम करे, कोई विरोधी-विरोध को अपना आदर्श नहीं 
बना सकता है।।.... 
जो आदमी उत्साह से अप्रने सांसारिक जीबंन को सूखमय 
नहीं वना सकता वह परमार्थ प्राप्त करने के योग्य नहीं हो 
सकता | 
नुष्य को बाह्य प्रभाव जो उस पर पड़ते हैं उनको ग्रहण 
नहीं करना चाहिए जितना ही मेल और प्रेम अधिक ह्वोगा उतना 
ही आपत्ति और अशान्ति का कारण होगा । 
जब तक मनुष्य को संसार से वेराग होकर संसारी इच्छाओं 
से त्याग न हो जावे उसको अपने निज-घंर का.पता नहीं चलेगा । 
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ै मनुष्य को कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार में 
नहीं आना चाहिए ऐसा करने से इसके अन्तर में जो वस्तू रम रही 
है या यात्रा कर रही है बजाय यात्रा करके आगे बढ़ने के इनमें 
अटक कर लंपट होकर रुक जाती है| जो शक्ति रम 
करती है स्वयं है जिसको संत्त अरब पु बा 
 अनुष्य बृद्धि के आधार पर जो कुछ कहता है वह बिलकुल 
व्यर्थ है। जब तक वह साधन करके पहिले देह, दूसरे मन (विचार) 
तीसरे आत्मा (शब्द व प्रकाश) के बोध भान को नहीं भल जावे 
वह स्वयं का ज्ञान नहों प्राप्त कर सकता | इनके अरिशिल जिस 
को पूरा गुरु नहीं मिला है वह इन तीनों के बोध भान को नहीं 
_ भुला सकता है, अगर किसी तरह भूल भी जावे तो भी उसको 
स्वयं का ज्ञान नहीं प्राप्त होगा । इसलिये अभ्यास के साथ-साथ 
पूरे गुरु का सतसंग भी अनिवाय है। द ० 
४ अमीर व गरीब दोनों की खुशी बराबर है। जितनी खुशी 
अमीर को अपने महल में है, उतनी ही खुशी गरीब को अपने 
झोंपड़े में हैं। अमीर व गरीब अपने-अपने हाल में मस्त रहें एक 
को दूसरे से द्वेष रखना दुःख पैदा करेगा। 
.__ अमेरिका में एक लड़की को बिना संमभोग किये हुये बच्चा 
पैदा हुआ | उसने यह बात कही तो डाक्टरों ने इसको जांच की 
व उसकी बात को ठीक बताया, जिसका समर्थन दूसरी औरतों ने 
भी किया। इससे स्पष्ट है कि वीय के किटाणु को प्रकाश 
स्वभावत: किसी के अन्दर पैदा करता है। चूंकि रचना. प्रकाश 
से होती है किसी की तीव्र वासना सूक्ष्म रूप धारण करके अन्दर 
के प्रकाश से मिल जाती है और उसके अनुसार स्थूल रूप धारण 
कर लेती है, इसो नियम के अनुसार हनुमान जी इत्यादि का 
जन्म कवारी लड़कियों से बिना वर के हुआ । हे को इस विद्या 
का ज्ञान है। इसी विद्या द्वारा अंधीकारी स्त्र को वह बच्चा 


पैदा होने का बर देते हैं ! 


जो कोई शभ ग्रहों के प्रभाव में जन्म लेता है उसका स्वभाव 
. अच्छा होंता है । और जो अशुभ ग्रहों के प्रभाव में जन्म लेता है 
उसका स्वभाव बुरा होता है । 


मन के मैलीन विचारों की रोक थाम के .लिग्रे :सतोगुणी 
भोजन, शुद्धजल, अच्छोसंगत व॑ पुर्णपुरुष "का “सत्संग अनिवाय 
है। क्‍ 

विधवा स्त्री का बनाया हुआ भीजन खाना वर्जित है, क्योंकि 
उसका हृदय सन्‍्ताप से भरा रहता है। मगर विधवा मां के हाथ का 
_ बनाया हुआ खानी वर्जित नहीं है क्योंकि मां की सहानुभूति अपनी 
संतान के.साथ रहती हैं । 
जो मनुष्य कड़े स्वभाव का हो और अपने नियम पर आरुढ़ 


रहे, उसके लिए समझ लेना चाहिए कि प्रकृति उस पर दयावान 


हे । 
. जब कोई स्त्री देववती है कि कोई स्त्री किसी गुण में पुरुष से 
बढ़ी चढ़ी है तब ही उस स्त्री के गुण पर विशेष रूप से 
३+पह होती है, वरना कोई स्त्री किसी स्त्रो पर आक्रषित नहीं 
ती ।. 67% 
हिन्दुओं के. प्रत्येक वर्ग में स्त्रियों को पृरुषों के सनमान से 
वंचित रखा गया है ओर.वे उनसे ऊंची मानी जाती हैं। 


; प्रुंडुष में गर्मी वो निकलने वाली शक्ति है स्त्री में तरी 
व्‌ ग्रहण करने वाली शक्ति है । 
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+ नोति + 


: व्यवहार (देहिक) प्रतिहार (मानसिक) 
(आत्मिक) में सफलता केवल उनके क्राग्य में आओ 
भाग अच्छा होता है या जिनका चित्त किसी वस्तु 
लेते का दढ़ संकल्प कर लेता है। 


और परमार्थ 
तो है जिनका 
को प्राप्त कर 


अधिकार व॑ सम्मान मनुष्य. को कायर - बना देता है | 
मनुष्य जो काम परिश्रम साहस और धैर्य से करता है उसके फल - 
का नाम भाग्य है। /' 

'जीं: आदि. से अन्त तक अंपना कर्म शान्त चित से नहीं करते 
बह दुर्भागी है 2, 


| कुकमियों के साथ नेकी करना अपने साथ बदी ऋरना है । 
स्त्री व प्रकृति केवल उस आदमी की जायदाद हैं जो अपनी जान 
पर सेंल॑ता है| प्रकृति पर वह काबू पाता है जो पुरुष बन कर 
उसको बश में कर लेता है। 

दुनिया ऐसी है कि जब उसका दाव चल जाता हैं तो मनुष्य 
को अपमानित कर देती है और जब दांव नहीं चलता तो उसका 
गुण गाती है | 

क्‍ दुनिया कहते हैं ईश्वर को भूल कर हर बात में टांग अड़ा 
देना ;और अपने को. हर काम का कर्ता मानकर ईश्वर को कर्ता 
मानने के ख्याल को भूला देता । द 


'जो मनुष्य हर वस्तु की भलाई-बुराई को जानने ओर उससे 
काम निकालने की योग्यता रखता है वह दूसरों पर शासन करे 
पकता है.। ऐसे मनुष्य संसार में बहुत कम देखने को मिलते हैं | 


( |3॥ ) 
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औरंगजेब दूरदर्शी बादशाह था मगर वह संयम के गुण ये 
रहित था। 

जिन गुणों की जरूरत शासन करने में है, उन्हों गुणों की 
जहरत छोटी हालत से बड़ी हालत में जाने में है । 

देश जात व भाईयों से गह।री या नमक हरामी करना घोर 
पाप है । 

स्त्री की सुरत पुरुष के लिए जादू है और पुरुष की शकल 
स्त्री के लिए क्या है यह स्त्री स्वयं समझ ले । 

अपनी असलियत छिपाना नीचता है । 

गुप्त विद्या सीखने का अधिकारी केवल शिष्य और पुत्र है । 
. जो शिष्य गुरु का मान नहीं करता उसे विद्या में पूर्णता प्राप्त नहीं 
होती । 

कम बोलो, जो लोग अधिक बोलते हैं उनके मानसिक भाव 

में निबंलता आ जाती है। 

स्‍त्री हजार किसी प्र आसक्‍्त हो मगर उसको प्रगट करने 
में लज्जा रखती है। जब तक पुरुष उसके वशीभूत होने को प्रगट 
न करे तब तक वह मुख नहीं खोल सकती । 

हमारी इन्द्रियां मन के वशीभूत होकर क्या क्या नहों करती. 
समय ऐसा भी आता है जब वे जबाब दे जातो हैं | 

प्रकृति के त्याय के पल्‍ले बराबर रहते हैं, एक की अधिकता 
दूसरे की कमो पूर्ति करती हैं.। 

समता के मार्ग का परिणाम ठीक. होता है। साधक को कोई 
बात किसी से पूर्ण रूप से नहीं करनी चाहिए, सदा टाल देना 
चाहिए । | 


आदमी ईश्वर तक की आज्ञा न माने मगर शिष्य को गुरु की 
माज्ञा को कभी नहीं टालना चाहिए। 
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जो वस्तु चींटी देव सकती है वह मनुष्य नहीं देख सकता । 
स्त्रियों के मेलमिलाप से दूर रहो, मगर इनसे घृणा मत करो। 
स्त्री, घोड़ा ओर तलवार का विश्वास नहीं किया जा सकता | 


लड़कों के रोने, मृत्य का आगमन, बिजली की कड़क, स्त्री 
की बफादारी और राजा के स्वाभाव के परिवृंतन का कोई नियप 
नहीं है । क्‍ 

स्त्री के पाप का भागी उसका पति है, और शिष्य के पाप 
का भागी उसका गुरु है। स्त्री से काम उतपन्‍त होता है इसी से 
उसकी कामीनी कहते है । 


गर्भवती स्त्री का साया पड़ते ही सांप अन्धा हो जाता है। 


जिस दवा की याद समय पर आ जाती है वह अमृत का 
काम कर जाती है | 
_ ब्ोई हुई वस्तु बड़ी कठिनाई से मिलती है । 
राजा योगी, कवि जौहरी ओर गाने वाले ये सब के सब 
पैदायशी होतें हैं। 
बादशाह की सुरत, सुरतों की बादशाह होती है । 
स्त्रियों की सुन्दरता :“सभ्यता, सहन-शीलता, विद्या ओर 
प्रियं भाषण है पुछषों की सुन्दरता : निर्भवता, साहम, उत्साह, 
पराक्रम और वीरता है । 
विद्या, स्त्रो, धन और बल प्रारब्ध से मिलता है, यहां किसी 
का बस नहीं चलता, परन्तु तप साहस और दृढ़ संकल्प से सफलता 


की आशा हो सकती है। 


अभय व शान्त पुरुष साहसी और उत्साही होते हैं । 
किसी के पीछे पड़ना भी धैय और शान्ति का चिन्ह नहीं हे । 


जो जिसे वस्तु को चाहता है वह वस्तु उससे भागती है, इस 
चाह को रोको और दबाओं फिर वह वस्तु मिली हुई है। यह 
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प्रकृति का रहस्य है कि जिसको तुम हृदय से चाहो वह अपने पास 
ही मिलता है.! शान्ति और शबित. शीक्न नहीं मिलते, शान्ति को 
कायम रखने के लिए शक्ति की जरूरत है। - 


जब हृदय में किसी विशेष वस्तु की सच्ची मांग होती है तो 
वह वस्त स्वयं उसकी. ओर आकर्षित होती है। विचार अती तीव्र 
होने पर स्थूल रूप धारण कर लैता है! 
धीरज से काम करो, सन्तोष रखो और परमात्मा का आसरा 
रखो | 200 22260 00 2072 0 77007 
.. गुरु का काम वही कर सकता हैं जो वॉसना, रहित होकर 
अडोल और अंमय हो गया हों.। . रा 202४2: 


हमारा प्रत्येक कार्य उसे समय सफल हो सकता है जब 
माली 


हमारा निवास ब्रह्माण्ड 
कॉल में किसी पक्ष का विचार नहों रहता यहां न्याय सदा 
सामने रहता है। ५ 
अज्ञान समाप्त ही जाने की दशा ज्ञान कहलाती है, बन्धन 
समाप्त हो की दशा को मुक्ति कहते हैं । 


बाहरी सामान और मेहनत से असली आनन्द जो स्थाई है 
कभी नहीं मिलेगा | यह उस समथ मिलता हैं जब माया का रूप 
समझ में आता है, अपने स्वयं की - ओर दृष्टि चली जाती हैं जब 
अपने रूप का ज्ञान हो, ज़ाता है तब सच्चा यानी स्थायी आन 
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प्राप्त होता है। 
बन्धन से बचो ओर दूसरों को भी बचाओ. जो इस प्रकार 
के होते हैं उनका भण्डार कभी खाली नहीं रहता, वर्योकि ऐसे 
भण्डार में लक्ष्मी निवास करती है। 


संकी्णता से बचे रहो इस के प्रभाव से तुम में स्वतंत्रतां 
विशालतां ओर दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। 


गली वस्तु किसी को मत दो, वरना तम्हारा दिल भी 
सडता गलता रहेगा और दर्ग॑न्ध पैदा होगी । 
देने और दूसरों की शुभ भावनायें लेने से तम फैलोगे जो 
फैलता है वह फूलता फलता है. यही जीवन का लक्ष है। 
कौन किसको देता है और कौन किसी को दे सकता है, इस 
सृष्टि में क.7 कोई किसी का महताज है! ईश्वर सम्पूर्ण है और 
उसकी रचना सम्पूर्ण है। 
क्रोध की अवस्था भंचाल इत्यादि से हजारों और करोडों 
गृणा भयानक है। तुम इस बात॑ को. नहीं समझते परन्तु यह सत्य 
है कि इससे जर्म उत्पन्त होते हैं और कपकपी आती है, शरीर में 
विशेष दर्गन्ध निकलने लगती हैं। क्रोध्वी केवल दबल ही नहीं होता 
बल्कि बीमार भी हो जाता है | 
विषय भौग की दशा क्रोध से अधिक दुखदायी है। क्रोध और 
काम का व्यवहार समता में रहेगा तो अच्छा. है.विपरीत दशा में 
भयानक है.। 
क्रोध का मारता, काम का दहन करना, मोह का परित्याग 
करना-सब पाप है । 
जहां गुरु और बेद की व्यवस्था अपने अनुकूल न आवे उसको 
त्याग कर देना उच्चित है । ४ 
र्क 
तुम साहसी और वीर बनो अवसर से लाभ दा है 
योग्यता प्राप्त करो और जहां अवसर तहों अपने लिए जय 
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पभिलजाने की कोशिश करो। 
सरस्त्रती से विद्या, लक्ष्मी से धन, पारवती से शक्ति और 
शिव से रिद्धि-सिद्धि लेते हुए यह भी सोचते रहो कि यह क्या 
बात है यह कहां से आते हैं! यह विचार तुमको आत्म भण्डार में 
पहुंचा देगा | इससे तुम अपरिमित हो जावोगे । 
रूकावटों और वाघाओं का सामना करने से वही डरते हैं 
यानि घबराते हैं जो बलवान नहीं हैं । 
: मनुष्य को वही काम करना चाहिए जो ब्रह्म से सम्बन्ध 
रंखता है । |; पा 
यदि मेहतत के साथ आराम का ध्यात न रहे तो शरीर मन. 
और बूद्धि के नष्ट-म्रष्ट हो जाने का भय है। 
जो विद्या मनुष्य को बलवान और पराक्रमी न बनावे वह 
_ अविद्या है। 62020 / 5 
आशा, गरज, स्वार्थ, और वॉसना ही सच्ची बफादार है यह 
कभी साथ नहीं छोड़ती है। |... क्‍ 
अगर तुम्हारी जहरीयात आसानी से पूरी हो रही हैं तो 
ज़्यादा का लालच मत करो | काम में समता रखो । 


जिस हाल में तुम हो उस में खुश रहने की आदत डालो 
किसी महात्मा के सतसंग में मन वश करने का भेद सीखो | 
* समता में खुशी है। बहुत अधिंक और बहुत कम में खुशी को 
खटका है। जो लोग अच्छी और बरी दोनों हालत के बीच में 
*चलतें हैं उन्हीं को जोवन में खुशी मिलती है। समता के मार्ग पर 
चलने वाले को दुःख और सुख दबा नहीं सकता । 


हक े मरने का ख्याल भूलकर भी मत करो दुनियां की खुशी 
' समता मे रह'कर भोगो, त्यागी न बनो | 


]०१ 
सन्‍्तोष से गहरा सम्बन्ध रखो यह एक विशेष गुण है, मगर 
समता को साथ रखो अगर सन्तोष की ह॑द कर दोगे तो पापी 
बन जावोगे | ु 
सनन्‍्तोष और मुस्तयदी एक ही बात नहीं है। 
मुझे नेती धोती करने वालों पर हंसी आती है यह हालत 
संकीर्णता की है । क्‍ 
भलाई इसी बात में है कि तुम वदलते रहो लकीर के फकीर 
मत बनो | द 
हानिया बिगाड़ वहां होता है जहां अहंकार या रवार्थ 
होता है । 
गाड़ी के पहियों को देखो उसको चाल आगे को ओर है, 
किन्तु वह पीछे की ओर लौट आता है तब रास्ता तय होता है। 
मन की अवलता में मृत्य और मन की सबलता में जीवन है। 
जिस का मन बस में नहीं है उसके बनाए गए स्कूल से चंचल 
विद्यार्थी निकलेंगे ज्ञो देश को हानि पहुंचावेगे । 
प्रेम वो प्रतीत सच्चाई है, घृणा व द्वेष झूठ है |" 
असली शब्ित तो न तलवार में है न फोज में है ओर न 
सिपहसालार में है वह केवल धीरता और काम में है। 
मलिनता और अपवित्रता से भय अत्पन्न होता है। 
जिस मनुष्य में प्रेम होता है उसका दुनियां में कोई 
भी शत्रु नहीं है । 
जो मनुष्य दुनियावी काम में कुशल होते हैं वह जनता के 
अपने से विरुद्ध ख्याल को जड़ पकड़ने से पहले कुचल देते हैं और 


अगर उन को यह मालूम होता है कि जनता के वि रोधी ख्याल को 
वह कुचल नहीं सकते तो वह अपनी दृष्टि उधर से फर लेते हैं 


रोँ 
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ऐसी अवस्था में वह विरोधी रूयाल: धोरे २ निकल कर स्वयं 
समाप्त हो जाता है । 083 ८ 

मनुंष्य को किसी बात के सोंचने या सामान रखने की उसी 
मात्रा में आवश्यकता है जिस मांत्रा से उत्तका काम निकलता रहे 
और उपंको स्वृत/्त्रताःऔर विभव में कभी न आये। अगर मनुष्य 
इसे अधिक सोचे समझेगा और दुर्नियावी सामान/रखेगा वह इससे 


बजाय खणी होते के दबी होगा शोर बर्वाद हो जायेगा । 


मनुष्य का जीवन' साधारंण और उच्च विचार का होना 
चाहिएं। इससे.उसकों कभी हानि नहीं होगी और गिरते पड़ते भी 


वह दूसरे मनुष्यों से अच्छा रहेगा । 


४ दा और विश्वास की को मनुष्य को आत्मिक धन से 
बंचित रखती है | परन्तु जो लोग थोड़ा बहुंत विश्वास सनन्‍्तों पर 
करते हैं उन पर दात्रओं की प्रभाव नहँ। पड़ सकता | 

सनन्‍्दरता की प्रथम श्रेणीस भ्यत्ता वो सुशीलता है और अन्तिम 
श्रेणी प्रंसन्‍नता हैं । 200] 2208 (६ 
नुण्य कों चाहिए कि जहां वह सर्यगी जाई अपने दूषष्ट 


: कोण में रखता हैं वहां दूधरे की भलाई भी उसके दृष्टि कोण में हो। 


: “अगर बह इस दुट कोग से . प्रवती भलाई नहीं चाहेगा ता 
उसको भलाई हर समय खतरे में रहेगी और उसका परिणाम दुःख 


.. और कलेशं होंगा । 


प्रत्येक देश और जाति और प्रत्येक वस्तु का युण अलग २ 
होता हैं! और उसो गृण से उप्तको मान्यता होंती है अगर वह दूधरा 
के चालडल और रहन सहन को ग्रहण करेगा तो अपनी मान्यता 


खो देगा द 
गुरुओर शिष्य के <र॑म्यान गंहरी हमद॑र्दी होने के कारण 
शब्य थुरु के,गुणों की ज्यों का त्यों अपने अन्दर खींच लेता है । 
बूढ़ों को: बुद्धि बलवान होतो है इस कारण उनमें जो शार। 
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कभजोरी होतो है वह अपनी बृद्धि से पूरा कर लेते हैं । 

डरना, घबराना, व लज्जित होना पाप है । 

मानव जाति की सहायता का दृढ़ संकल्प रखो । तुम्हारे इस 
संकल्प से दूसरों का भला होगा | 

जो हो रहा है ठीक हो रहा है इसमें दोष मत देशों । 


जब कोई घी व्यभिवारी किप्ती के पीछे पड़ जाता है तो 
उम्रको बरे भने परिणाम का ध्यान नहों रहता जो जो आया कर 
गुजरता है । 

अत्याचारी अपने से कमजोर पर हो अत्याचार कर सकता है 
अपने से बली पर उसका बस नहीं चलता | _ 

अनजाने अत्याचार से जानकारी का अत्याचार हजारों गुणा 
बुराव दुःख दाई होता है। 

माता पिता व गुर की बात बिना तक के मानना व आंवले 
खाने का लाभ बाद को मालूम होता है | 

असावधानी से काम करना उस काम का निरादर है। 

प्रायश्वित करने से कभी कभी वंला टल जाती है। 

जो कोई सच्चाई व इमानदारों को कत्ौदी पर पूरा उतर 
जाता है वह बड़ों के भेद का ज्ञाता हो जाता है। 

नम्नता से काम न निकले तो कठोरता से काम लेता चाहिये 
किसी की योग्यता चाहें कम ही हो अगर उसक्री विचार शक्ति 
तोब्र है तो वह जो काम चाहे कर सकता है और चाहे कोई कितना 
ही योग्य हो अगर उसकी इच्छा शक्ति प्रबल नहीं है तो वह 
असफल रहेगा । 

जिस किसी में योग्यता. अधिकार, व संस्कार हैं उसके दुःख 
के दूर करने के लिये कोई न कोई मित्र या गुरु के रूप में मिल 


जाता है 
मित्रता सामानता पर निर्भर नहीं है बल्कि सजातियता 


यानी एक प्रकृति के होने पर निभर है। 
अगर धन चाहते हो तो अधिकारी को धन दो अगर मान 


चाहते हो तो अधिकारी को मान दो । 


.. 4 स्वयं 7 
दान करो और खुले दिल से दान करो, मन में मलिनता न 
हो और दान के फल की आशा न रखो ।.. 

* सच्चा साहिब प्रत्येक प्रकार की शवितयों का भण्डार है हर 
प्रकार से वही तुम्हारी सहांयता कर सकता हैं। मनुष्य भूल में 
पड़कर जन, जमीन और जर को अपना. सच्चा मददगार समझ 
बैंठा है और इसी कीं प्राप्ति को संब॑ कुछ समझ बंठा है। 

... मन बचन और कर्म से दूसरों को खुश करो और तुम खुश 

. यह ख्याल करके कि तुम मर जावोगे कोई काम बददिली' 
- से भरत करो । मरने व जीने का भय त्याग कर प्रत्येक कार्य दिल- 

ब्सीकेंकोों॥ 7 ७ 

दुनियां की दशा विंचि? है ज्ञानी अज्ञानी बनना चाहता है. 
अज्ञानी ज्ञानी बनता चाहता हुक आ 

राजा को रंक की हालत पर रश्क है और रंक को राजा की 
हालत पर क्षोम है; इससे ज्ञात होता है कि राजा व र॑क दोनों 
' की हालत सुखी नहीं हैं। बल्कि सुख दोनों से परे की अवस्था में 
है इस रहस्य को किसी संत से समझो । 

. एकाग्रता का दूसरा नाम सम्पत्तता है जिस में चंचलता हो 
. उस में सम्पन्नता नहीं हैं। सच्चे मानी में वही मनुष्य सम्पन्न है 
जो शब्द व प्रकाश में रहता है । 
हे जिस मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहकार अपने 
बस में किए हुए है वह जीव है। और जो इनको अपने बस में किये 
हुए ईं वह ईश्वर हैं 700० ह 


(]80) हि 
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निर्भव निरवेर व अडोल वहो मनुष्य रह सकता है जो अपने 
को शब्द व प्रकाश में स्थित रख सकता है। 


जिस मनुष्य पर मालिक की दया होती है उसी को दुनियां 
से उदासीनता आ जाती है। 

जो शत्रुता दूध की खटाई से होती है वही शत्रुता योग को 
भोग से है । ५ 

कनक व कामनी का सुख बादल की छांह है मगर इसका 
कहना सहज है और प्रयोग में करना कठिन है। 


स्वयं कमा कर खाओ और दूसरों को भी दो इससे तुम स्वयं 
प्रंसन्‍न रहोगे और दूसरे भी प्रसन्न रहेंगे । 


: लोग कहते हैं ज्ञान, अज्ञान से अच्छा है । हमारा अनुभव इस 
के प्रतिकूल है। हमको इस वात का ज्ञान हो गया है कि शान्ति 
की दशा अच्छो होती है| शान्ति प्राप्त करने के हेतु मेरी अशान्ति 
बढ़ रही है। मालूम होता है कि शान्ति मुझे उस समय प्राप्त होगी 
जब शान्ति का ख्याल मृझे नहीं रहेगा । द 


दुनियां व दीन में कोई भी जगह नहीं है जहां भय नहीं है, 
केवल मालिक को शरण हो ऐसी जगह है जहां भय नहीं है वही 
जाय पन्‍नाह है। 
मनुष्य का संकल्प अथवा प्रेम अगर स्थूल मण्डल को वस्तु 
से है तो वह उसका रूप धारण करके उसको नीचे के मण्डल में ले 
जावेगा और उसको उसका दुःख सुख भोगना पड़ेगा और अगर 
उसका प्रेम अथवा संकल्प ऊंचे मण्डल से है तो वह ऊंचे मण्डल में 
जावेगा मगर वह भी दुःख सुख से परे नहीं है अतः मनुष्य को 
निष्काम वासना या प्रेम रखना चाहिए | 

जब तक मनुष्य में किसी प्रकार का अहंकार है तब तक उस 
में कमजोरी या खोफ है । ' 
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मैं दूसरों के प्रकाश से प्रकाशवान नहीं होता चाहता। मैं 
चाहता हू कि मेरे प्रकाश से दूसरे प्रकाशवान हों । 
सन्त ईश्वर का आदर तो जरूर करते हैं मगर उसकी 
परवाह नहीं करते। परवाह वह करता है जो किसी से कुछ उम्मोद 
रखता है। सन्त ईश्वर से कोई आस नहीं रखते | इस बात को 
सन्त ही जानते हैं जनता. नहीं समझ सकती | _ 

| सन्‍्तों को सतसंग, एकान्त, प्राकृतिक दृश्य, सूरज, चांद और 
हवा इत्यादि से शक्ति मिलती है।. 

जब तक तुम को दुनियावी इच्छा है दूसरे शब्दों में ज़ब तक 
तुम को मौत का डर है तब तक तुम आत्मअवस्था प्राप्त नहों 
कंर संकते। ै 

अपने आदर्श का ध्यान रखो / दुनियाँ में भलाई बुराई दोनों 
हैं और २हेगी, इसके अच्छे या बुरे होने के प्रभाव. से दूर रहो | 
यह जैसी है वैसी है। यह न अच्छो है न ब्री, जंसी जिस कीं 
निगाह है वैसी बन जाती है। 

मनुथ्य का शरीर सत, रज और तम से बना हुआ है, इसके 
बास्ते सतोगुणी रजोगुणी और तमोगुणी तीनों प्रकार का भोजन 
चाहिए, मगर सतोगृुणी भोजन की मात्रा इतनी अधिक होनी 
चाहिए जो कि रजोगुणी और तमोगुणी दोनों भोजनों को अपने 
प्रभाव में रखे । 

मुझको इस बात का दावा या अखतियार नहीं है कि मैं 
तुमको (मालिक) पा लूंगा मगर यह भी अखतियार नहीं है कि 
इस ख्याल (तेरे मिलने के ख्याल) से बाज आऊं। तू दयाल है तेरी 
दया की उम्मींद' है अपनी दया की लाज तुझको है। 

. मायाँ कोल और अहंकार एक ही वस्तु के तीन नाम है । 
दुनियां को भूंल जाने में भजा है बिला सतगुरु की दया के यह नहों 
हो सकता । 

दुनियां एक तमाशागाह है इस में मान, अपमान, जीत और 
हार की क्या परवाह खेल खेला और चल दिए । 
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विरह, दोनता और संयम के होड़े हुए भी बिता मालिक की 
दया के उसको कोई पा नहीं सकता । 

दयाल का दूसरा नाम. हमने जाय पन्‍्ताह समझा है। वह 
हाल व काल से परे है | दयाल का काम हीं दया करना है वह निज 
दया से अपनी शरण देता है । 


अपने रूप को पहिचान कर शान्ति पूर्वक जोवन व्यतीत करो 


और समझ लो कि जो हो रहा है वह अंच्छा है मालिक की दया - 


में स्वयं को लय॑ कर दो, जब स्वयं, में लय होने लगोगे' तुम्हारी 


. रेडियेशन से दूसरों को तुम्हारे: जाने या अनंजाने लाभ होंगा। 


दूसरों को तुम्हारे रेडियेशन से जो लॉभ होगा. उस में मालिक का 
हाथ समझो तुम इसके ऊपर ध्यान न दो बल्कि मालिक की करा 
मात समझ कर उसका गुण गाओ. 5 ४ है 


जो मनुष्य शब्द व प्रकाश में रहता हैं वही सच्चे माने में 
सुखी है और उसी को अंसली सुख प्राप्त है । 

जो मनुष्य सच्चे साहिब का दर्शन पा जाता है वह जब 
एकान्त में होता है तब उसमें लय रहता हैं। जब किसी से मिलता 
है तो उंसी के गृण गाता है । ; 

आदरशे में लीन हुंआ मनुष्य पूर्ण कहलाता है। वह पूण होता 
है उसमें कमी व वेशी का प्रश्न नहों होता, वह राग, वराग भ्रम 
हेष की लपट से ऊंचा रहता है।... द 

धैये व साहस से मनुष्य काल व माया पर विज्य पाता है 
जिन में धैर्य व साहस नहीं उन्हें ये दबोच लेते हैं। 

गरु की दया से मनुष्य नीचे के मडल से ऊंचे के मंडल में 
चला जाता है वह फिर नीचे के मंडल में नहीं आं सकता । प्रकृति 
का यह अंटल नियम है, काल व माया का प्रभाव उन पर अवश्य 
. पड़ता है मगर उनको हानि नहीं पहुंचा सकता 


जो मनुष्य काल व माया का प्रभाव रखते हुए नीचे के मंडल 


;ं 
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से ऊँचे में जाता है वह ऊंचे को मंडल में टिक नहीं प्रकता वह गिर 
जाता है। 

मनुष्य जब दुःख सहते २ विकन्न हो जाता है तो मालिक को 
दया का धार ऊपर से नोचे को ओर आंतो है और उस मनुष्य को 
दुःख से छुटकारा दिलाकर ऊपर की श्र. णी या . लोक में ल जाती 
है । इसको सतगुरु को दया कहते हैं। बिना सतगुरु की दया के 
किसी उपाय से मनुष्य इससे छुटकारा नहीं पा सकता । 
. तप, प्रेम और इश्क एक ही वस्तु है। जिसके जीवन में तप 

"नहीं है वह जीवन नहीं है वह मृत्‌ है। . . .-. 

ब्रह्म चये का वास्तविक सुख तथा अनुभव वही कर सकता है ; 
जो गृहस्थी भोग चुका है। जिस “एकाग्रता के साथ कामी मनुष्य 
कामनी कांसुख भोगता , है वही एकाग्रता मनुष्य को मालिक के 
साथ होनी चाहिए।.... 
फकीर सतसंग, एकान्त,,एकाग्रता, स्वच्छता, सुगन्ध, अच्छी 
जलवायु इत्यादि से प्रसन्‍न रहता हैं। .. 
एक शकित है जिस को मालिके कुल कहते हैं । वह अवश्य है 
उसका होना अनिवाय है परन्तु वह क्‍या हैं. कोई कह नहीं सकता 
बह अनुभव की बात है। इसी कारण उसको अलख, अगम और 
अनाम कहते हैं। इसका पता सत्तलोक में चलता है। ' 
अभ्यास करने के लिए यह, अनिवाये है. कि मनुष्य अपनी 
'जीविका स्वयं उपाजन करे दूसरे को आश्वित न हो। जो मनुष्य 
अपनी जीविका के वास्तें दूसरे का आश्रित हैं वह न दीन का हैं 
और नदुनियां का है। | 
...., दुँनियां तंथां दीन दोनीं में सफलता प्राप्त करने के वास्ते 
मानसिक व॑ शारीरिक ब्रह्मच्र्य आवश्यक हैं। 
मालिक दयाल है,वह जिस मनुष्य को दूखो देखता है उसको 
दुख की सहन शक्त प्रदान करता है और अपनी निज दया से 
दूःख को दूर कर देता है। मनुष्य को घबराना नहों चाहिये बल्कि 


् 
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दुख में सुख का आभास करना चाहिये । - 

दुनियां दु:ख और सुख दोनों से बनी है। कोई गनुष्य न तो 
सदा सुखी ही रंह सकता. है और न' कोई मसुंष्य सदा दुखो रह 
सकता है यह उलट फेर सदा लगा रहता है और लगा रहेगा इसी 
की द चो रासी | कहते है इस से बचने का रहस्य किसी सन्‍्त॑ से 
समझो । क्‍ द आस, 

. भनुष्य वह है जो काम क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के 
बस में न आवे बल्कि इनको अपने बस में रखकर नियमानुसार 
इनसे काम लेता हुआ जीवन व्यतीत करे । 

- बित्ना सतगुरु की निज दया के कोई मनुष्य परम शान्ति . 
प्राप्त नहीं कर सकता । . ' 

परम शान्ति दुःख व सुख दोनों से परे की अवस्था में रहती है 
अपने स्वयं को दुःख सुख के मण्डल से ऊंचा रखो और तुम्हारा 
सब कार्य तुम्हारे अनुकूल प्रतीत होगा | 


सच्चे मालिक के रूप के अनुभव की इच्छा उत्पन्न हुई समझ 
नहीं आती थी मगर इसकी लगन लगी रहती थी | एक दिन बलिया 
से रसड़ा जाता हुआ सड़क पर आया | वहां मील के पत्थर लगे 
हुए थे । पहले पत्थर पर शुन्य लिखा हुआ था, उसके पहले कोई 
पंत्थर नहीं थां मगर सड़क थी। जहां तक दृष्टि जाती थी वहां 
तक सड़क हीं दिखाई देती थी। विचार में आया कहीं सड़क 
आरम्भ हुई होगी और उसके आगे भूमि होगी। यह अनुमान 
हमारा हृदंथ सही मानता था उसके पहले पानी होगा यानी समुद्र 
होगा।...... | 
.. यहां तक हमारा विचार गया उसके पहले भी ३ वस्तु 
होगी यह अनुमान होता था किन्तु उसका रूप रेखा नहीं बता 
सका | देर तक्क सोचता रहा कोई बात समझ में नहीं आई मगर 
इससे हमारा दिल इनकार नहीं करता था कि समुद्र के आगे कोई 


स्‍्त नहीं है वल्कि अवश्य है। हैरान होकर आंगे बंढ़ा आगे को 
तरफ दूसरा पंत्थैर धिला उस प्र? लिख था खुश हुआ चलो अब 
वता चल जावेगा उसके आगे बढ़ा २... ३.४. ५. इत्यादि नम्बर 
के पत्थरों को पार करता हुआ २२. नस्वर . वाले पत्थर के बाद 
पत्थरों की सिलसिला, भी. समाप्त हो गया वहाँ खड़ा होकर देखने 
लगा तो फिर बही शनन्‍्य वाले नम्बर के पहले का दृश्य आगया 
और हैंरान रह गया,और मालिक को यही समझा 6 वह हैरत हैं 

कबीर साहिब का शब्द याद आं गया कि: 


पक्षी के खोज मीन के मारंग कह कंबीर दीऊं भारों । 

. अपरम पार, पार परपोतर्म, मूरत की बलि हारी.।। 
ऊंचे मण्डल में निवास करने वाले मनष्य अपने जुसी प्रक॑ति वाले 
मनष्य जो नीचे के मण्डल में निवास करते हैं उन्हें श्रैम करने को 


विवंश हैं वयोंकि प्रकृति की यह अंटल नियम हैं और यही दशा 
: नीचे के मण्डल के मनृष्यों की. अँपने जंसी प्रकृति वाले मंनुष्यों से 


प्रेम करेने की है. जो ऊंचे मण्डल, में रहते. हैं । 


जिस तरह श्वेत रंग ही असली रंग है मगरं वह आकाश के 
प्रभाव से, नोला, सरज के प्रभाव से पीला, प्रथ्वीं के प्रभाव से , मट- 
मेला और चरुद्रमा क्रे प्रभाव से| रूपहला बन जाता.हैं, ठीक उसी 
रह बीन की; धन असली धुत है जो सत्त लोक में होती है। मगर 
वह भंवर गुफा पर आकर, उपके प्रभाव से: मुर्ली जेसी. हो जाती 
है महासुन्त व सन्‍न के स्थान पर सारंगी .हो जाती है तिकुटी पर 
बादल की गरज और सहस्त्रदल कंबल पर घण्टे का शंब्द ओर 
मनुष्य की जुबान पर जाकर बोला हो जाती है ।जहां श्वेत रंग नहीं 
है वहां कोई रंग नहीं है ऑर 'जंहीं बीन की 'धन नहीं है वहां कोई 
धुन नहीं है इसी कारण सतंलोक के पंरे जहाँ इवेत प्रकोश व बीन 
को धुव हैकीई धृत्र व प्रंकाग नहों है वहां क्या है ? हैरत, हैरत 
और'हैरंत है। 
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. एक व्यक्ति ने प्रश्न कियां कि ईश्वर का रुप क्‍या है! मैं 
उसको देखना व ओर समझना चाहता : 
उत्तर :--मैंने कहा कि भाई देखोगे तो समझोगे नहीं और समझो- . 
गे तो देखोगे नहीं। .. 
उसने कहा आप दिखा दीजिए मैं समझ जाऊंगा: मैंने कहा. 
कहा बहुत अच्छा । एक सिगरेट निकालकर मु ह में रखा और दियां 
सलाई मंगाई' सिगरेट जलाया सिगरेट का धरर्वा उठता रहा ढठी 
फेंक दिया वह भी जलकर उड गई |. ': 


वह इस आशा में था कि सिगरेट ,पीकर उस को दिखाऊंगा 
. उसने कहा :सिंग्रेट पी चुके | ईश्वर दिखाइए ।. मैंने. कहा मैंने 
दिखा दिया और तुमने देख भी लिया उसने कहा मैंने नहीं समझा. 
किक्‍या देखा। 
” मैंनें कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया कि देखोगे तो 

संमंझोगे नहीं! / ८: 

उसने कहा अच्छा अब समझाईये मैं देखना नहीं चाहता । 
मैंने कहा सिगरेट म॒ ह में रखा दिया सलाई जलाई | दिया सलाई 
से रोशनी पंदां हुई रोशनी में सिगरेट .सुलगया, मैं पीता. रहा 
धआं निकलता रही. फंक दिया ना कहीं दियासलाई हैं, न धर्वा है 
है।न॒ सिगरेट, सिगरेट अपनी स्थिति धांरण करने के. पहले भी. था 
मगर-जब-स्थिति में आया तो तुम ने देखा रोशनी व धुवां इत्यादि: 
समाप्त होने के बाद भी उसका तत्व हैं ममर न तुम देख सकते हो . 
और न समझ सकते हो मगर उसकी स्थिति से इष्कार्‌. नहीं कर 
सकते आदमी समझदार था खश हो गया आप ने ठीक कहा ईश्वर 
का समझना और देखना दोनों एक साथ नहीं हो सकता मैंने देख 
भी लिया और समझ. भी लिया । नमस्कार करके चला गया । 

किसी तत्व की एक मैं कभी होना और दूनरे से उसको ग्रहण 
करके संम अवस्था में आने की प्रबल इच्छा प्रेम पदा करती है! 


शर्त यह है कि जिसमें उस तत्व की विशेषता हो वह भी उस तत्व 
को उस प्रेमी को देने की प्रबंल इच्छा करे तो जिस में कमी है उसे 
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वह तत्व मिल जावेगा | किसी में एक तत्व की कमी होना और उस 
में तत्व की दूसरे मैं विशेषता हौना आपस में प्रेम करने से दोनों को 
समता में लाता है। सम में आने पर दोनों में प्रेम भी समाप्त 
हो जाता है । जहां गर्मी बढ़ जाती हैं तो वह गर्मी जहां अधिक सर्दी 
होती है वहां से सर्दी खिचती है अगर सर्दी कम है और गर्मी 
अधिक है तो सर्दी प्रेम वश गर्मी की और खिचेगी हल 
जिन मनुष्यों की दृष्टि मांया वेकाल-के- प्रभाव बस केवल' 
त्रिगुणात्मिक जगत ही तक सीमित हैं...उन लोगों के हेतू सत्तलोक 
सिन्धु की एक बून्द या सूर्य की एक किरण के समान दृष्टिगोचर 
होता है। तथा नहीं भी होता है। वैसे ही जो मनुष्य गुर की दया 
से सत्तगुरु को प्राप्त करके सत्तलोक के वासी हों जाते उनको 
यह त्रिगुणात्मिक जगत कैवल सिन्ध के एक बूंद तथा सूर्य की एक 
किरण के समाह दृष्टिगोचंर होता है तथा नहीं भी होता है अतः 
.._सत्तलोक और जिगुणात्मिक: जगत में इस दृष्टि कोण से इतनीः 
... निर्वाण की अवस्था सूर्य . के समान: है जिसको प्रकाशित 
करने हेतु किसी शवित की आवश्थकता नहीं है वह स्वयं प्रकाशमय 
है । उसको कोई शक्ति अगर प्रकाश प्रदान करने का प्रयास कैरें 
तो वह स्वयं लुत्प हो जावेगी । सूर्य से दूसरी वस्तु तथा जीव अपने 
_ यथा शक्ति काम बना सकते हैं। सूर्य स्वर्य॑ पूर्ण है उस में 
कोई वार्सनां नहीं है। वह किसी को न कुछ दे सकता है और न॑ 
किसी से कुछ ले. सकता है। यही अवस्था निर्वाण प्राप्त पुरुष की 
होती है। वह स्व प्रकाशभय है और दूसरे उससे यर्थांशक्ति 
प्रकाशमय 'होते रहते हैं। जो लोग संंसरिक हैं तथां निर्वाण को 
नहीं प्राप्त किए हैं, आप स्वर्य प्रकाशर्यम नहीं है उंन॑ लोगों को' 
अपने को प्रकाशित करने हेतु त्रिगुणात्मिक जगत की वस्तु से 
मंदद लेने की आवश्यकता पड़ती है। चूकि त्रिगुणात्मिक जगंत' 
मैं गती है. इसकी' कोई वस्तु स्थाई नहीं रह सकती अतः जो लोग 
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त्रिगुण/त्मक जगत की 4वस्तूओं कम सहारा लेकर अपने को प्रकाशित 
करते हैं या. आनन्द लेते हैं (जो कि नियमानुकूल गती में है भौर 
नष्ट हो जाता: है) वह प्रकाश या:आनन्द नंष्ट. हो जाता है। इसी 
कारण सन्‍्तों की- शिक्षा अपनी .वृत्ति - को त्रिगुणात्मिक ज़गत-से 
ऊपर रखने की है जिस के वास्ते सन्‍्तों .का-संत्संग तथा अभ्यास 
अनिवांय है । £8:4 है 7५४ 
.. काम, क्रीध्र, लोभ, -मोह,अहंकार, ईर्षा, द्ेष का प्रभाव शरद 
व अक़ाश में वेसे ही लुप्त हो जाता: है जैप्े सूर्थ के प्रकाश में 
दीपंक का उज़ाला लप्त हो जाता:है । ४४6 5 2 
जब मनुष्य! संवेव्यापक से मिल- जाता हैं (तबः संकल्प ल्‍व 
विकल्प नहीं रहंते। डक ड 
जो मनुष्य सत्तलोक में पहुंच जाता है वह काल व॑ माया के 
प्रभाव -से बच कर शब्द व प्रकाश में वेसे हों आराम करता है जे 
चलती हुई गाझे का मुसाफिर बर्थ पर आकर आराम करता है । 
77 'दांता दयाल जीः तथा परमदयाल जी के लेखों को उनके रूप 
का ध्यान करते हुए पढ़ने से विशेष लाभ होंगा.। ( 


“ ' “भत्तलीक प्रकाश व ताप 7.88/# & ८४७६१ के महासागरों.. 
का एक सागर हैं।. इसकी एंक किरण ही . इतनी शक्ति. मान है 
कि जितत्ने ब्राह्माण्ड का तुम अनुमान कर सकते .हो उतना 


ब्राह्म/ण्ड बहू रच सकती है ॥ 


। “कंबीरंसाहिब के एक शब्द में यह आया है कि ;>- 


कोटि भान्‌ की शोभा जिनके एक एक रोम उजार 


दुसरे शब्द में यह आया है कि 2०८ »« 


कोंटिंने भानृ चन्द्र तारागणं छत्र की छांह रहाई।” ; । 


तीसरे शब्द में यह आया है कि :-- 
चन्द्र रा नहीं वहां, नहीं वहां रन विहानी हो । 


+.. हक १ >>. बम --- - 


40॥ 


चौथे शब्द में आया है कि :- , क्‍ 

“जहां पुरुष तहां कछठ नाहीं कह कबीर हम चिन्हा ।” 
और सार वचन व हिदायत नामा में आया हैं कि “ सत्तपुरुष का 
एक-एक रोम इतना प्रकाशमान है कि उसकी किरण से सूर्य व 
चन्द्र भी लज्जित हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि सतलोक से जो 
किरण निकलती है.उसकी एक किरण को कोटि सुर्य व चन्द्र 
ब्रकाशवान करते हैं, बल्कि उसका यह मतलब है कि सत्तलोक की 
एक किरण की इतनी शक्ति है कि कोटिन- चन्द्र व सूर्य उसके छत्र 
की छांह में रहते हैं यानी प्रकाशमान होते हैं । सत्तलोक में जब 
कोई आकार नहीं है तो वहां चांद सुरज का कोई प्रश्न हो नहीं है। 
कबीर साहिब नें भी लिखा है कि चांद, सूरज, तारागण नहीं वहां 
रैन विहानी हो । और सांरवचन के हिदायतनामा. में जो लिखा है 
कि सत्तपुरुष का एक-एक रोम इतना प्रकाशवान है कि इसकी 
एक किरण के प्रकाश के सामने करोड़ सूरज व॑ चांद को रोशनी 
लजाती है। इसमें बताया गया है कि करोढ़ों सूरज व चांद का 
प्रकाश सत्तलोक के एक किरण के प्रकाश के भी बराबर नहीं है | 

मनुष्य की सुरत जब संत्तलोक में प्रवेश करती है तो शरीर 
के रक्त का दौरा मस्तिष्क की ओर हो जाता है। सुशमना 
नाड़ी चलने लगती है। सुरत निरत हो जाती है, आंखों की पुत- 
लियां पिंडदेश को छोड़कर उलट कर ब्रह्माण्ड देश को वंसे ही 
देखने लग जाती हैं जैसे चकोर, चांद को देखता है। आत्मा इसका 
विलास ऐसे ही करने लग जांती है जैसे पतंग दीपक के प्रकाश पर 
मुग्ध हो जाता है। देह का खान-पान भी अपनी जगह छोड़कर 
ऊपर चढ़ने लगता है| सत्तलोक उत्पत्ति की माता है। उस प्रकाश 
व्‌ ताप 70260 &#४ ०४०2५ को जब तक कोई वहां नहीं पहुंचता 
अनुभव नहीं कर सकता। हमारे लिखने को जो लोग वहां नहीं . 
पहुंचे हैं वह केवल उसी मात्रा में समझ सकते हैं जो मात्रा बुन्द . 
का सिन्धु से है। सत्तलोक का ताप अज्ञानता का नाश करता है 
और ऊपर अलख व अगम को ले जाता है और इसकी किरणें 
भंवर गुफा, महासुन्न. सुन्न, त्रिकुटी, सहसदल कंवल तथा देह को 
भति देती है यानी ब्रह्माण्ड, अण्ड, पिण्ड को रचना करती है। 


34] 
वहां का अनुभव वह मनुष्य कर सकता है जो पिण्ड, अण्ड और 
ब्रह्म ण्ड से परे भ्रपनी सुरत को पार कर सकता है। वहां पहुंचने 
के लिए मनुष्य को जान पर खेलना पड़ता है यानी मृत्यु के लोक 
को भी पार के करना पढ़ता है। मगर यह कार्य -भी सत्तलोक का 
कोई मूल्य नहीं है। चुकि वह दयाल लोक है, वह परमदयाल 
शक्ति अपनी निज दया से दया की धार से ऐसे मनुष्यों को अपने 
धाम में लेजांकर स्थाई पद दिला देती है यानी उसको काल. व 
माया से निकांल कर अमर पद दे देती है. जिस का मतलब यह है 
कि मनुष्य शब्द व प्रकाश में अपना घर कर लेता है और काल कें 
प्रभाव से निकल जाता है। ऐसा मनुष्य सर्वाधार से मिला रहता है 
उसकी वासना निर्वासना हो जांती हैं। सोहंग के मण्डल तक मन 
आकार बना संकता है । किन्‍्तूं वह संत्तलोक' में आकार नहीं 
बना सकता है।। क्योंकि सत्तलोक॑-में इतना शक्तिशाली शब्द व 
प्रकाश तथा ताप ०0०४४ है; कि उसमें अन्य वस्तु के प्रवेश करनें 
के वास्ते सूई के नोकके बराबर भी खाली जगह नहीं है । हमारे 
अभिप्राय को अब दूसरे तोर पर बिचार करें। जलती हुई आग - 
की भट्टी- में, जिस का प्रकाश-बजाय लालिमां रंग-के श्वेत रंग 
धारण. कर लेता हैं उसमें कोई वस्तु टिक नहीं सकती ओर अगर 
कोई ऐसी शक्तिशाली वस्तु है जो उसमें प्रवेश कर गई तो वह 
अपना नाम व रूप खोकर स्वयं प्रकाश की लौ हो जावेगी 
और अपने अस्तित्व को खो देगी | संत्तलोक सत्तगुरु स्वरूप हैं वहां: 
गुरु की मृति सत्तगुरु में प्रवेश करके अपना नाम व रूप खो देती 
है । सत्तलोक रचना की विमल शक्ति है मगर वह शक्ति अपने 
लोक में कोई रचना नहीं कर सकती जब तक उसकी धार दूसरे 
लोक में न. जावे क्योंकि रचना जब होगी दो से होगी, ठीक जैसे 
बिजली कौ दशा है। बिजली” जब तक दूसरी वस्तु से नहीं 
टकराती है तब तक बंह न तो प्रकाश पैदा कर सकती है और न 
कोई यंत्र चला सकती है यही. कारण है कि सत्तलोक में 
बिनां देह मम और आत्मा के बोध, भान को छोड़े हम लोग 
नहीं जा सकते हैं । सत्तलोक में हम लोग खिच जाते है 
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: जहां से असली शब्द वं प्रकाश पंदा होता है. तथा इसका भण्डार 


है वहां न हम धनी हैं न निर्धन. न प्रसन्‍त न अप्रसन्‍्न, न अहंकारी 
न निर्कारी वहां हमको केवल अंपने स्वयं का भान रहता है और 


कुछ नहीं । सत्तलोक.दयाल देश है जो कि माया तथा काल से 


दखों जीवों. के चोट की मरहम पट्टी करके स्वस्थ्य बना देता है 
प्रन्‍्त्‌ उसका यह व्यवहार उन्हीं लोगों के . साथ होता है जो यह 
अनुभव करते हैं कि काल व मांगा .उनकी,चोट पहुंचा रहा है और 
काल. व माया के देश से जाने .या.अनजाने निकल. जाना चाहते 
हैं और इसकी अभिलाषा से. इसका प्रयास करते हैं।. जिन लोगों 
को यह अनुभव: नहीं होता कि माया; व काल क्यों और क्या दुःख 
देता है उन लोगों की सत्तलीक कोई सहायता: नहीं कर सकता । 


क्योंकि बिना मांग के पूति नहीं होती ॥ जैसे सर्दी का मारा आदमी 


सर्दी के दुःख का अनुभव करके जब तक आग के पास नहीं जावेगा 


आग उसकी मदद नहीं कर सकती । अंगर ऐसे जीव जिन को 
- इस दु:ख की समझ “ है उस दुःख. से अपने को छुटकारा पाते. हुए 


अनुभव कंरतें हैं और शान्ति व प्रस॑न्सता का अनुभव करते हैं तो 


: उनको. समझना चाहिए कि वह जाने,.यां अनजाने सत्तलोक के 


समश्ष हैं. क्‍योंकि जो लोग सत्तलोक के समक्ष होगें वह इसके 
प्रभाव से बच नहीं सकते । जहां वासना होगी वहां आकार होगा 
क्योंकि वासना ही आकार बनाती है । सत्तलोक में दुनियां या दीन 
की वासना तथा आकार नहीं. रहता। ऐसे लोगों को अगर कोई 
वासना होती भी है तो वह नीचे के मण्डल ही में संत्तलोक की 
शक्ति पाकर या तो पूर्ण हो जाती है या . लुप्त हो जाती है। क्यों 
%# जो लोग सत्तलोक में पहुंच सकते हैं वह कोई वासना वहां न 


ले जा सकते | हम लोगों को अपनी सुरत दयालदेश तथा शब्द व 


प्रकाश के भण्धार में (जो प्रकति पैदा करती है) उसमें रखना 
चाहिए, मगर. भल से हम लोग अपनी सूरत प्रकृति के बनाए हुए 
म्रण्डल में रखते हैं जो स्वयं दूसरे की आश्रित है और नाशवान है | 


वर गुफा के मण्डल के ऊपर दयाल देश तथा सत्तलोक है। 


हर, हें । 
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उसके नीचे सोंहय का मण्डल है, जहां कॉल. व॑ माया का अ्रभाव 
रम्भ होता है, वासना की उत्पत्ति होती है और वासना रूप 
रेखा धारण करने लगती है। गुरु. की मानसिक मूर्ति भंवर गुफा 
क पहुंचा कर .सत्तलोक में जाकर सत्तग्रुह का रूप धारण कर 
लेती है । गुंर की भानसिक मूर्ति भी माया है मगर सुभोगी माया 
है जो दथाल देश को ले जाती है अतः इसकी नमस्कार है ओर 
धन्यवाद है मैं इसका स्वागत करता है। 
शब्द व प्रकाश ही सच्चे: गुरु हैं, गुर आदर्श प्राप्ति कियें 
हुवे को कहते हैं। आदर्श को गुंरु नहीं कहते बिना शब्द व प्रकाश 
के हम आदर्श प्राप्त नहीं कर सकते । सुरत जेंब॑ शब्द 
व प्रकाश को तीष्ठती फोड़ती है तब अनाम निर्केलता है जो आंदं्श 


. “जब तक हमारे जीवन की वासनायें पूर्ण या विनाश होकरः 
मंतक दशा के मण्डल कोः प्राप्त नहीं कर लेती तब तक असली व॑ 
सच्चा. जीवन प्राप्त नहीं होता जो दयाल देश:की है।। -: कु 


: अंत्यं सिवाय भंय व त्रासः के और कछ नहीं है जावन 
. निर्भयता घ॑ प्रसन्‍नता के सिवाय और क्छ नहीं है। देंह से आत्मा . 

केनिकल जाने का फाय तथा. जीवन धारण करने का कार्य जीवन 
 धमरण तहीं है। हः 

छंटटी का दिन थो। अकेले 'बेठा हुआ थघर के काम काज 

की औरः ध्यान गयो। सब ठीक पाया तो अपन्ती और ध्यान आतेः 
ही दांती दधांल का ध्यान आया उनके साथ - बीते हुये दिल याद 
आये। कैसे दातादयाल के १।स गया. उन्होंने स ६जुयग स्ल्छाया 
बीमारी से अच्छा कफिया। शादी कराई,. वकालत पास कराया. 
हमारी इच्छा शवित को प्रवल बनाया और इस की परीक्षा हम से 
बलिया में मंकान बनवाकर लो, इच्छा शवित प्रबल बनाई 
. और मफान घनवायां? क्‍या पता उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से 
भकान बनवाया हो । जब तक स्वयं इसकी परीक्षा न लो तु 
को यह कहने का अधिकार नहीं है! मैं इंस की परीक्षा लू गा, 
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कैसे ! नाम क्‍या है इस के समझने का प्रयास कहंगा ठीक है मगर 
यह कैसे होगा ! इसके लिये तुमको पूरी २ स्वतन्त्रता चाहिये, घर 
पर रहने में दोचिताई रहती है. यहां असम्भव है. घर छोड़ कर 
एकान्त में चला आऊं? मगर वहां भो तो रोटी, कपड़ा और ' 
मकान का प्रश्न रहेगा, वहां एकान्त कहां होगा, संसार भर चक्कर 
काट आया कोई जगह नहीं पाया, अच्छा कुछ दिनों जेल चले 
जांवो और वहां तुम्हारी सजा सादी हो - सादो सजा वाले को एक 
स्वतन्त्र कोठरी, मिलती है उसको अपना कपड़ा पहिनने का 


_ अधिकार है खाना जेल से मिलता है। अपने घर से भी ख।ना-मंगा 


कर खा सकता है कोई काम नहीं करना पड़ता। प्रतिवंत्र यह हैँ 
कि वह किसो से आम तौर पर नहीं मिल सकता और न अपने 
से बाहर जा सकता है.यह और अच्छी बात॑ है मैं ऐसा हो 
चाहता हू, प्रसन्‍न हो गया; मंगर यह कैसे सम्भव है कि ऐसा 
हों, कुछ देर तक सोचता रहा कोई रास्ता नहीं मिला, ज़्यों का 
त्यों ठहर गया । ध्यान दूसरी और चला गया-। थोड़ी देर बाद 


सब भूल गया । 


कुछ दिनों बाद हमारे ऊपर फॉजदारी को मुकदमा चला, 
उस में कोई तत्व नहीं था मगर हमारी आशा के प्रतिकूल हमारी 
सजा छः माह सादे संज। की हो गई। मैं उदास हुआ-ओर जेल 


' चला गया जब जेल गया, एकान्त में साफ सुथरी व हंवादार 


कोठरी मिली ता नाम के समझने वाली पूरानी बांत याद आ गई. 
प्रसन्‍तता की झलक दिखाई पड़ी । मगर जो स्वतन्त्रता सादी सजा 
वाले को मिलनी चाहिये उस से जेंनर हमको वंचित रखना चाहता 
था। मैंने मालिक को याद करके अनशन ब्रत धारण किया | ६६ 
घण्टे के बाद नाम की समझ पाई तब जेलर ने हम को सारी 
सुविधा साद! सजा की दी मैंने अनशन ब्रत तौड़ दिया। अपनी 
समझ को पक्का करता रहा |. ४ महिने में यह समझ पक गई। इस 
से यह न समझें की मुझे नाम की प्राप्ती हो गई, अभी यह दूर की 
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बात॑ रही | मेरी रिहाई वजाय छः महिने के चार ही महिने में 
हो गई | कंसे हुई इसका लिखना जरूरी नहीं समझता । 

नाम को तो समंझ' गया अब नाम कीं प्राप्ती की इच्छा हुई 
जैसी जगह तथा मकान की जरूरत थी बसी जगह व मकान बन 
गया एकान्त वास करने लगा। अब समझ आई है इन सब बातों 
के होते हुये भी अंगर सतगुरु दया न करें तो सबं धूल है.। कोई 
नाम की प्राप्ती नहीं कर सकता। 

मकान वालें मामिले में दातांदयाल जी ने लिखा था कि मकान 
तो रह जावेगा मगर तुम्हारी सजा होगी, उसमें मैं छुट गंया। 
कंभी कंभी सोचता था उनके लिखने में क्या रहस्य है। अंब 
समझता हू कि यह बात उनको मालूम थी जाने या अनजाने 
उन्होंने इस को वहां लिख दिया था यह यहाँ की बात थी +। 

संकल्प यां वासना ही माया हैं।.... 

ऐ मेरे सच्चे मालिक में तुमंकी अपर्ण करने के लिए अपने 
अन्तर में जंब कोई वस्तु ढू ढता हँ' तो सिवाय अपनी इच्छा या 
. वासना के और कुछ नहीं पाता | जब॑ अपनी वासना को तेरे अपण 
कर देता हु तो उससे अच्छी वस्तु अपने अन्तर में शब्द व प्रकाश 
को पाता हूं अंत: शब्द व प्रकाश की तेरे अपंण करता हूं तो 
अशब्द व अंप्रकाश में चला जाता हूं, जहां न मैं रहता हुं और न 
तू रहता है और मेरा तेरा झगड़ा. जब मिट गया अपेण करने का 
. प्रश्न ही नहीं रह जाता । 

स्वप्न ::--मनुंष्य स्वप्न क्यों देखता है ! मनुष्य के शरीर 

में अनेक प्रकार के मण्डल हैं |. जिस में. मुख्य काम, क्रोध. मोह 
अहंकार. प्रेम,सुख, आनन्द व शान्ति आदि हैं. मन किसी व किसी 
: मण्डल पर बैठ.कर कोई न. कोई कार्य करता रहता है और उसके 

. प्रभाव बाहर या अन्दर प्रगट. करता रहता है बाहर का प्रभाव 
: स्पष्ट व अम्दर का प्रभाव गुप्त होता है। जाग्रत अवस्था में वह 
अपना कार्य करते-करते जब थक जाता है तो शक्ति प्राप्त करने 
के हेतू नींद के मण्डल में चला जाता है वहां जब शक्ति प्राप्त कर 
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लेता है तो जाग्रंत अवस्था में ऑकर वही कार्य करने लगतां है । 


देश काल व वस्तू के प्रंभावानुसार सुखी व दुखी होता रहता है. 


किसी मण्डल का साध्तारण और किसी का विशेष : प्रभाव इस पर 
पड़ता है | ःसाधारण' प्रभाव को मन. स्वप्स अवस्था में भल जाता 


है मगर विशेष प्रभाव को बनाये रखता हैं। यह.बन्तां हुआ यानी. 


स्थित प्रभाव: मनुष्य को नींद के मण्डल में जाने को एक ओर बाध्य 


करता है वो दूसरी ओर नींद के मण्डल का प्रभाव मन को. खिंचता 


है मगर वह. हल्का पड़ जाता है और स्थित प्रभाव के मण्डल की 
ओर स्वयं. खिच जाता है और वहां जाकर स्वथ्न अवस्था में वही 
कार्य मन. से कराने लगता है जो मन जाग्रत स्थूल अवस्था में 


प्रभावित होकर .करता था। जाग्रत स्थल... अवस्था है स्वप्न सुक्ष्म 
अवस्था है जो कार्य जाग्रत अवस्था में किसी से बरसों में नहीं हो. 


सकता वह स्वष्न में पल भर में हो जाता-है। स्वपन्न का एक 
कारण तो यह है दूसरा कारण यह है कि. जब मनुष्य कोई ऐसी 


वस्तु खा लेता है. जिसको पेट पूरी तरह से .पचाने में असमर्थ हों. 
जाता है या शरीर के किसी अंग में था कुल शरीर मैं दु:ख दद 
होने के कारण मन, नींद के मण्डल में जाने से रुक जाता है. 
और किसी दूसरे मण्डल में रुक जाता है नींद के मण्डल के श्रभाव._. ' 


को अपनी ओर खिंचेंता है. तब उस- दशा में भी स्वप्न पंदा हो 


जाता है दोनों दशा में मन का नींद के मण्डल में पहुंचने में रूका- 
बट होना है। देश, काल व वस्तू का जो प्रभाव जाग्रत अवस्था 


में मन पर पड़ी रंहता है मनुष्य उसका स्वष्न देखता है। जो 


मनुष्य ठन्डे देश में रहते है और गर्म देश के जलवायु से कभी 


प्रभावित नहीं हुये हैं वह गेम हवा के लपठ व मेरूस्थल को 
स्वप्न नहीं देख सकते तथा जो लोग गर्म देश मैं रहते हैं और 


संद देश का अनुभव उनको नहीं है. वह सर्दी से कांपने का स्वप्न' 


नहीं देख सकते । जिस मनुष्य ने सांप नहीं - देखा हैं वह स्वप्न में 
सांप नहीं देख सकता | जिस मनुष्य का हृदय स्वच्छ व निर्मल है 
उसको भयभीत होने के.स्वप्न नहीं दिखाई देगे | बह प्रसस्नेता का 


कर लक ७०० | क नह श्र ६ न 
व िकओ-. -+++- <ऑनन सर > आल करी 2प अपन त७++<२+२ डक >० ८०++-सकक तन पल “पी य न्‍ा+ नलअन+-फनी-यनम रच क्‍कम- उ 
नण्जद्वीटद्िना।5 शी. ; अल 


््ट थ््कीरकम प्यार: लकईप तर क+- ०-5 


, ४747 


स्वप्न व प्रकाश आदि देखेगा. .। ज़िसके हृदय में देष व र्ट्षा 
आदि है वह भयानक' स्वप्न देखेगा. . 5४% 2 हु 
जान तो चल और अचल दोनों में है। प्रेत्येक वस्तु. जो दृष्टी 
में आतो है जान - से रहित नहीं है.। चल में जान का होना प्रत्येक 
मनुष्य देखता है मगर अचल में. जान का; होता सुक्ष्म दृष्टि वाले 
ही मनुष्य देखते हैं। स्यूलदृष्टि वाले मनुष्य नहीं देख पाते । इस 


क्र 
+ 


श्रृष्टि में; ऐसे.मण्डल नक्षत्र व तारागण हैं. जिनमें अमृत  पंदा 


करने का प्रभाव है तथा ऐसे. भी हैं. जो विष पैदा करते हैं जब दो 
भिन्न प्रकार के नक्षत्र एक दूसरें से श्र॑भावित होते हैं तब रचंना 
होती है-और श्रृष्टि की उत्पत्ति. होती है। जिस: चल या अचल 
वस्तू वाले जीव. में. अमृत पैदा करने. वाले तथा विष पैदा करने 
'बाले नक्षत्र का प्रभाव जिस अंश में अधिक, कम तथा सम. अनुपात. 
' में होगा. उसी अनुपात में. वह गुणी सुन्दर, कुरूप, धनवान तथा 
निधन इत्यादि, होता .है.! , और इसी प्रकार के. प्र॒मांव के अनुसार 
कार्य करने को विवश , है, वह बदल नहीं सकता मगर. देश काल 
व वस्तु के सम्प्रक॑ से अच्छा बुरे में और बुरा अच्छे में अपने 
विशेष प्रभाव रे साथ बदल सकता है। ऐसा बदलना, भी उस 
वस्तु या ज़ीव में उन नक्षत्रों के प्रभाव. जो इस रचना.में आते है 
साथ हीं. विद्यमान रहते हैं। इसमें किसी. का बस... नहों है, यह 
- कहना कि . मैंने यह किया और तुमतते बह कि यां दोनों व्यर्थ है । 
. मनुष्य को चाहिए कि समभाव रखते हुए साक्षी के रूप में निलेप 
, हषे पूर्वक इनको भोगता और देखता" रहे । और मालिंक का गुण 
.गाते हुए इन से प्रभावित न; हो | यह स्मरण रहे कि प्रत्येक वस्तु व 
जीव में विष और अमृत दोनोंका श्रभाव है। अनुपात की दृष्टि से 
कमी और वेसी अवश्य है, सम दृष्टि वाले मनृष्य दोनों से प्रसन्नता 
: प्राप्त करते हैं और दोनों में भेद भाव नहीं रखते ।  :..... : 
:.. जिस प्रकार सांसारिक वासनाओं :का इतना प्रबल प्रभाव है कि 
इनके कारण मनुष्य अन्तर में जो. शब्द और प्रकाश है उसका ज्ञान 
प्राप्त नहीं कर सकता है और उसमें प्रवेश करने का प्रश्न तो दूर 
' की बाद है बसे ही मनुष्य सोभाग्य से जब शब्द-व प्रकाश में प्रवेश 


है. हे 


कर जाता है तो शब्द व प्रकाश का भी इतना प्रभाव है कि वह 
मनष्य को सत्य तथा स्वयं के ज्ञान से रोक रखता है। बिना शब्द व 
प्रकाश के निकले सत्य का भान नहीं हो सकता है, मगर शब्द व 
प्रंकाश गुरु दयाल है वह अपना खेल खेला कर सत्य का भांन जो 


आदणश है करा देता है । 


अनुभव सिद्ध करतां है कि मनृष्य को जो कुछ प्राप्त होता है. 


वह मालिक की ही दयांसें प्राप्त होता है। गुरु दयां का रूप होता है 
इस कारण उसको देयाल कहते हैं। गुरु दया करने की शक्ति शब्द व 
प्रकाश से प्राप्त करता है । जो “दयाल” का असली रूप है। शिष्य' 
गुरु के ध्यान से गुरु की दया का अधिकारी बन जाता है । गुरू 
शब्द व॑ प्रकोश का ध्यान करता है। शिष्य गुरुका ध्यान' करता हैइस 
प्रकार शिष्य भी अनजाने शब्द व प्रकाश. ही का ध्यान करता है या 
इस तरह समझिए कि शिष्य स्थल शब्द व प्रकाश का ध्यान करता 
है और गुंरु सूक्ष्म शब्द व प्रकाश का ध्यान करता है । समय आने 
धर स्थल 'शब्द व प्रकाश गुरु लुप्त हो .जाता.है व सूक्ष्म शब्द व 
' प्रकाश जो स्वयं दयाल है रह जाता है। फिर समय आने पर शब्द 
व प्रकाश भी ल॒प्त हो जाता हैं परन्तु इसके हेतु मैं इस समय कुछ 
कहना नहीं चाहता' जो सूक्ष्म गुरु हैं परन्तु आदशे नहीं है। शिष्य 
अगर जाने या अनजाने गुरु को शब्द व. प्रकाश या सर्वाधार समझ 
कर शुभ भावना से जिंस अभिलाथा को लेकर ध्यान करेगा वह 
अवश्य पूरा होगा । और अगर-उसकी भावना इसके प्रतिकूल 
अशुभ है तो वह नष्ट भ्रष्ट हो जायेगा । मुझको दृड़ विश्वास था 
कि दाता दयाल सर्वाधांर के रूप हैं वह जो चाहे कर सकते हैं अब 
हमको यह अनुभव होता है कि हमारा यह विश्वास जाने या 
अनजाने उनको शंब्द व प्रकाश में ले जाकर हमारी मंगोकामना 
पूरी कर देता था शब्द व प्रकाश में रहने वाले मनुष्य दयालस्वरूप 
हैं! ऐसे मनुष्य अपने ज॑से स्वभाव वाले मनुष्य की पूरी-पूरी 
सहायता करते हैं, जिनमें शब्द व प्रकाश पैदा होने का अधिकार व 
संस्कार देखते हैं जिनमें ऐसा अधिकार व संस्कार नहीं है उसकी 

बेह सहायता भो करना चाहें तो नहीं कर सकते । जो जिस गण 
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व स्वभाव की होता है. वैसे हो गुण व स्वभाव वाले की सहा यता 
कर सकता है ।पानी की सहायता पानी करता है. आंग की सहायता 
आग करती है साधु की सहायता साधु और चोर की सहायता चोर 
करता है । जाने या अनजाने जब तक किसी मनुष्य का सम्बन्ध 
शब्द व प्रकाश के मण्डल से भहीं होगा वह कोई सफलता प्राप्त॑ 
नहीं कर सकता, क्योंकि शब्द व प्रकाश ही रचना का आधार हैं । 
अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए मनुष्य स्वयं जो प्रयत्न 
करता है तथा दूसरों से सहायता प्राप्त करता है वह दूसरे रूप में. 
शब्द व प्रकाश ही से प्रयत्न प्राप्त करता है अमर किसी की .कोई 


सहायता करना चाहता है और उसका सम्बन्ध उस मण्डल से नहीं 


है तो वह सहायता. नहीं कर संकता । मग़र चू कि सहायता को धार 


शब्द व प्रकाश के मंडल से पैदा होती है ऐसे मनुष्य जो दूसरों के 


सहायंतां की हादिकः तपन रखते हैं वह स्वयं जाने या अनजाने 
शब्द व प्रकाश के मण्डल में प्रवेश कर जाते हैं इर्ष्या, द्ेष व घृणा 


, - आदि रखने वाले का सम्बन्ध इस मण्डल से, नहीं होता अगर तीत्र 


इच्छा बस हो भी गया तो उनकी हानि होगी। अमर कोई शब्द 
व प्रकाश के मंडल पर अधिकार पाले तो उसंकी किसी की सहायता 
की आवश्यकता नहीं होगी वह स्वयं आवश्यकता! पूर्ण हो जाता है ! 


प्रकृति का रूप समझ जाता है और पूर्ण बन जाता है । ऐसे पुरुष 


दुनियाव्री दृष्टिकोण से उदासीन कहे जाते हैं मगर वास्तव में वह 
सच्चे सम्पन्न और हालमस्त हैं उत्तवी दशा क्या होती है बह हीं 


: जानते हैं या वह जो ईस दशा को प्राप्त हैं । 


.... शब्द व॑ प्रकाश के मण्डल में मनुष्य उस समय जा सकता है 


जब वह स्वयं. सम्पन्न हो, किसी के आधीन न: हो, सब का भला 


शाहने बाला हो, उसमें ढेष,ईर्षा व-घुंणा'न हो. दया, शील व क्षमा 
: हो; अपने आप पर काबू हो, मान बड़ाई की इच्छा न हो, किसी से 
गहरी प्रीत न हो, बल्कि स्वभाविक हो तब उसके दिल रूपी नहर 


में. शब्द व प्रकाश रूपी सिन्धुं से दया रूपी पानी की धार आने का 
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रास्ता साफ हो जावेगा और वह यथोचित अपना कार्य ले सकता 
है जोकि नाम॑ का एक. अंग हैं।॥ इस दशा के मिटने के बाद अनाम 
की दशा: प्राप्त होती है इस दशा . को प्राप्त किये हुये पुरुष से जो 
' घनिष्ट. प्रेम करता है-बह सुगंमता से उसकी दशा को प्राप्त कर 
लेता है बिना इस कार्य के इसका प्राप्त करना असंम्भव है.। 


. “जब कंभी मैं इस आशय का निणय करना चाहता हूं 
कि स्थल गरु व संक्ष्म गुरु दोनों में श्रेष्ठ कौन हैं सोचते २ मेंरी 
बुद्धि चकित हो जाती है। निर्णय तो दूर रहे मैं स्वयं को भी खो 
देता हूं, फिर जब चेत में आत्तां हूं तीं स्वयं सें पूछता हूँ कि क्या 
“निर्णय किया जांए? एक ओर तो यह कहता हु : कि चू'कि स्थुल 
शुरु से सुक्ष्म गुरु को प्राप्ती होती है इसलिये स्थल गुरुकी महानता 
“हैं। दूसरी और यह कहता हूं.कि चू कि मैं स्त्रयं स्थूल हू इसके 
कारण स्थल गुरु का पक्ष करता हूं | फ़िर कहता हूं कि महातता है 
उसकी, है जिससे स्थल व सूक्ष्म गुरु प्रगट होते हैं. फिर सोचता हू 
: क्रि यह तो दूसरी बाल हो गई | हमको तो: सूक्ष्म व.स्थूल गुरु का. ु 
-महानता का निर्णय करनो है और यह निणय करता हू 
एक कह तो हैं नहीं, दूजा  कहुं तो गार। 
जैसा है वैसा रहे. कहे कबीर बिचार ,॥ 
.. ४5 सक्षम. व॑ स्थल गुंहें की महांनतों का निर्णय नहीं किया जा 
, सकता हैं दोनों जैसे हैं वसे रहें। 
. : वह मनुष्य नीच प्रकंति का है जो दीन व अधीन बनकर 
अपना मनतव्य पूरा कर लेता है और उसके बाद कृतध्न हो. 
' जाता है ऐसे मनुष्य फूलते दिखाई दे सकते हैं मगर फलते दिखाई 
/ नहीं देते।। .//,/0/00/५,/ 


./ शुरू की दया से जो मनुष्य अपने अन्तर में प्रवेश करके स्वयं 
का सक्षातकार कर लेता है और स्वयं में स्थित हो जाता है उसमे 
माया की वासना नहीं रहती वह मुकत हों जाते। है। यह. वासना 
ही है। जो मनुष्य को. आवागवन के चक्कर में फंसाये रखती है | 


व8॥ 


शण्द से प्रेकाश पैदा होंतां है कहने को यह दो. हैं मगर: 
वॉस्तव में दोनों एक ही हैं जब शब्द होगाःतो प्रकाश का होनाःभी 


अनिवाय है यही जींवन॑ का आंधार है। जब कोई शब्द व प्रकांश 


में, प्रवेश कर: जाता है तो उसके देह, मन व॑ आत्मा के बोधभान 
प्षमाप्त हो जाते हैं यहीं ऊपर व नीचे समानता बनाए रखता है। 
ऐसा व्यक्ति स्वाभावलम्बी होतों है वह किसी को आश्रित नहीं रह 
जाता । वह आनन्दमय हो जाता है और उससे स्वभावतः दूसरों 
कोभी खुशी व आनन्द प्राप्त होती है जेसे सदे वर्गम हवा से मनुष्य 
को सर्दी व गर्मी का भान होता है।। उसकी बुद्धि निर्मल व दूरदर्शी 
हो जाती है ।वह दूसरों का पथ प्रदशेंक बन जाता है। उसको किसी 
ः प्रेद्वेष, ईर्ष्या व मत्सर नहीं होता । वह सबसे प्रेम करता है और 
सब को अपने जैसा समझता है। हजर महाराज नें फरमारया है... 
शब्द रस पियो और दो बांट | यहां इसंका अथे यह है कि अपने. 
अन्तर में शब्द व प्रकाश पैदा करके स्वयं आनन्दमंय जीवन व्यतीत 
क्रो और दूसरों को भी आनन्द पहुंचावो । ;। 


सुरत हीं मन भण्डल में बुद्धि का काये करती हैं। चित्त के 
सण्डल में ज्ञौन व अनुभव क्रां काये करती हैं। आत्मा के मंडल में 
आनन्द लेती है और इसके परे कै मण्डल में निरत होकर अकह, 
अपार व अगाध का भाने करती है। यह बंद्धि के मण्डल से निकल 
कर ज्ञान व अनुभव के मण्डल में जांती है। अनुभव के मण्डल से _ 
निकल कर शब्द व.प्रकाश के मण्डल में जाती है। शब्द व प्रकाश 
के मण्डल से निकलकर निरत बनकर स्वयं का भान करंकें स्वयं 
को. भी भल जांती है। मनुष्य जब स्वयं तथा शब्द व प्रकाश के 
नीचे रहता है वह सकाम रहता है उसमें अहंकार रहता है. अपने 
कार्य में लंटप होकर दुख व सुख का भान करता है। 


अलख वहं स्थान या मंडल है जहां कोई रूप रंग सुख, दुख 
देह मन्त व आत्मा का बोधभान नहीं कर सकता यानि उसकों नहीं 
रह जांतां वहां" केवल अपने स्‍्व का आकर्षण रहता है । मनुष्य 
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स्वयं में पहुँचकर उसके समझने और समझाने के फेर में पढ़ 
जाता है। जितना ही उसको समझने का प्रयत्न करता है उतनी हीं 


: “ समझने की उसकी शंवित छिन्न-भिन्‍न होती चलीजाती है चलते २ 
- झगम में आता है जहां उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। 


कबीर साहिब ने कहा है। हुआ प्रकाश आस मिटी दूजी 
उगियों निर्मल नूर, इस निर्मल नूर कां अर्थ सच्चा ज्ञान है। 


स्वामी जी ने कहा है भक्ति चंन्द्रमा. सूरज ज्ञान दानों गये 


क्‍ छिपाई अलख में भक्ति व ज्ञान दोनों समाप्त हो जाते हैं| 


सरत की शक्ति जब तक मन के मण्डल में कार्य करती है ओर 


न हर व शोक का भान करती है, तब तक वंह मन कहलाती है जब 


मन के मण्डल से निकलकर शब्द व प्रकाश यानि आत्मा के मण्डल 
में प्रवेश कर जाती है तो सरत कहलाती है वहां ह५षं शोक को 
छोड कर आनन्द का भान करता है, जब शब्द व प्रकाश के मण्डल 
को छोड कर परमात्मा के मण्डल में प्रवेश करती है तब निरत 
कहलाती है और हर्ष शोक व आनन्द को. छोड़ कर झान्ति का भान 


करती है मन के मण्डल में वह जीव है और आवागमन के बन्धन ० 

में हैजव मन के मण्डल को छोड़ देती हैं आवागमन से रहित हो... 
जाती है इसको जीवनमुक्त अवस्था कहते हैं | चूकि शब्द 
व प्रकशि रेचना करता है रचना में आनन्द तो. अवश्य है 
मगर शान्ति नहीं .है क्‍योंकि यहां गति है वहां खतरा 


से खाली नहीं है इसलिये शब्द व प्रकाश को छोड़कर अशब्द 
ब॑अप्रकाश गति में जाने पर ही आदर्श की प्राप्ती होती हैं 
राधास्वामी मत या संतमत मन के मंडल को छोड़ने और 
शब्द व प्रकाश के मण्डल में प्रवेश करने पर आरम्भ होता 
है । संततत को छोड़कर और जो दूसरे मत हैं वह मन के 
मण्डल के हैं जहां हर्ष शोक कौर जीवन मरन लगा रहता 


है और काल (समय) का. राज है इसी वजह से और सब मतः 
मंनमत या कालमत कहलाते हैं मन की भक्ति में कहना 


। 
॥। 
|] 
| 
। 
| 

रे 
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सतना, समझना और - बूझता है, सुरत की भक्ति में यह बातें नहीं 
हैं उतमें आनन्द-तथा स्वयं का भान रहता है। बिना पूर्ण गुरु की 
दया के किसी को सुरत.- की भक्त प्राप्त नहीं हो सकती हैं। गर 

की दया से जब देह,व मन के बन्धत या संस्कार समाप्त हो जाते 
हैं और आत्मा में प्रवेश करने के संस्कार जाग उठते.हैं तब ज्ञान 
होने लगता है कि देह का मंडल कहां है, मन का मण्डल कहां है, 
आत्मा, का मण्डल कहां है. सुरत क्या वस्तू है, कंसे हंष,. शोक 
भोगती है; कैसे आनन्द प्राप्त करती है कैसे आनन्द, को छोड़कर 
ब निरत बनकर शान्ति प्राप्त करती है । 


एक दिनः शाम को मैं अंपने निवं।सस्थान की ब्ाटिका में 
एकास्त में. ब्ठा: हुआ मनोरंजन: कर रहा था क्रि;अचानक दो 
व्यक्ति आःपहुंचें; और तमस्क्रार कर के ब्रेठ गये, .. मैंने कहा अच्छे 
आये। मेंरी सवा माव ने तो स्वयं बेकार रहने का हैऔर न दूसरों 
को बैंकार बठा' देखना पसन्द करता हैं, पूछा कीसे आये, कहा 
अध्यात्मिक विषय पर कुँछ' प्रश्न ले कर आयें हैं। कहां बड़ो खुशी 
की बात हैं कछ तीं लें आये हीं | मेरा ऐसी: अनुमान हैं कि प्रत्येक 
कार्य प्रत्येक जगहं प्रभावित नहीं होता | मैं उठ खड़ा हुआ और 
उनकी लियें हुये अपने अभ्यास करनें के स्थान” पर आया जहाँ 
दाता दयाल व-परम दयाल के फोटी विराजमान हैं| स्वयं बेठकर 
उनको बैठने का संकेत किया | पूछा क्‍या. प्रंश्न हैं? कहा, जहां 
शब्द नह है वहां कया है व शब्द से रचना कसे होती है?! यह . 
सुनकार हमारी दृष्टि द्ातादयात़ की ओर ऊपर आकषित- हुई तो 
छतः से लगा हुआ। बिजली का प्रखा दष्टि गोचर हुआ उसके. स्वत 
को दबाया: तो | शब्द प्रगठ हो| गया । पंख चलते लगं। हवा बहने 
गरी., तराबट/आने लगी कमरे के सामान इधर-उधर उ डने लगे 
थोडीःदेरा बाद स्विश्र उठा दिया, पहिले जेंसे ज्यों का त्यों हो गया ! 
पूछा समझ गये ? कहा कुछ समझने जसा जान उड़ता है. कह नहीं 
' सकते कि क्या समझा है । कृप्र य। इसकी व्याख्या कर देवे । कहा 
भाई समझने के. लिये अभ्यास व संस्कार की जरूरत हैं, मगर मैं 
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अपने तौर पर कह देता हूं स्वामी ने कहा है, शब्द गुष्त तब रहा 
अनाम, शब्द प्रगट तब धरिया नाम । तुम यह नहीं कह सकते कि 
स्विच दबाने के पहिलें शब्द नहीं था अगर शब्द नहीं होता तो 
स्विच देवाने पर शब्द प्रंगट नहीं होता और शब्द प्रगट नहीं होता 
तो पंखा नहीं चलता इत्यादि । शब्द बराबर थां मगर वह अशब्द 
गति में था स्विच दवाने की देर थी शब्द प्रगट हों गया और 
स्वंभाविक रचना करने लगा. इसी प्रकार तुम्हारे अन्दर भी 
शब्द' है मगर अशब्द गति में है उसको गति में लाने के 


. आस्ते ऐसे गुरु की खोज करो जो स्वयं शब्द स्वरूप हो उसका 


आदर सतकार करों ताकि तुम्हारे अन्तर के शब्द को 'प्रगट करने 
का तुम में संस्कार. व अधिकार हो जावे, तब-तुम अप्रने अन्तर के 
शब्द के स्विच को दबाकर अपने अन्तर में शब्द प्रगट कर लोगें 
कर्ता यानी रचना करने वाला बन. जाओगे । जब ऐसा गुरु तुम्हारे 
अधिकार व संस्कार को उस स्विच के दबाने को देखेगा तुमको 
यह भेद बताकर शब्द शप्रगट कर देगा | इस पर बहुत कुछ कहा 
जा संकता है मगर जितना ही कहा जावेगा उतना ही उलझन पैदा 
होती जावेगी यह सैन बैन की बात है जो समझ गया वह समझ 
ग़या जो नहीं समझा वह लाख सर पटका करे, नहीं समझेगा | इन 


सब बातों के होते हुये भी मालिक की दया जरूरी है जिस पर दया 


आदि कर्ता की सो यह न्‍्यामत पाय इसके बाद हम लोग मौन 
हो गये । क्‍ 

दूसरे व्यक्ति से नहीं रहा गया | वह पूछ बँंठा असत्त से सत्त 
कैसे प्रगट हुआ, मैंने प्रकाश के स्विच को दबाया कमरा 
प्रकाशमय हो गया । फिर स्विच उठा दिया ज्यों का त्यों हो गया 
पूछा समझे कहां कुछ समझे, कहा समझ गये तो क्या कहना है नहीं 
समझे तो गुरु की दया प्राप्त करो, अब जाओ मालिक की दया का 
भरोसा रखो । 

कुछ करनी कुछ कम गति, कुछ पूबबंला लेख | 
'. देखो भाग कबीर का, लख से भया अलेख ॥ 


765 


जन, जमीन वजर तथा कोई वस्तु जो शान्ति भाव से प्राप्त की 
जाती है वह शान्ति देते वाली व देर तक रहने वाली और बकंत 
वाली होती हैं और जो वस्तु अशान्ति से पैदा की जाती है वह 
अशान्ति देने वाली वो जल्द मिटने वालो होती है। साधु के पास धन 
शान्ति पूवेंक आता है वह शान्त रहता है. डाकू के पास धन अशान्ति 
से आता है वह अशान्त रहता है। धन दोनों को अपने प्रारब्ध 
के अनुसार मिलना अनिगार्य है, इस समय जो पार्टी वोट लेकर 
पद ग्रहण .करती है इसमें अशान्ति का भाव रहता है अंतंः कोई 
भी पार्टी सफल हो देश में शान्ति नहीं ला सकती और न ज़्यादा 
दिनों टिक सकती है तथा देश को लाभ पहुंचा सकती हैं । 


प्रत्येक वयक्ति में शब्द व प्रकाश का होना अनिवाय है, मगर 
इस की प्राप्ति बिना मन के मण्डल के ऊपर गये नहीं हा सकती है, 
क्यों कि उसंका मंण्डल मन के मंडल. के ऊपर है, मन के मण्डल में 
काम, क्रोधं, लोभ . मोह व अहंकार हैं मन के मण्डल में यह सुरत 
को फंसाये रखते हैं ओर शब्द व प्रकाश के मण्डल में जाने से सुरत 
को अपनी ओर खींचे रहते हैं। मनुष्य माया जाल में फंसा रहता हैं। 
गुरु की दया से मनुध्य जब इनको छोड़कर मन के मंडल से शब्द व 
प्रकाश के मण्डल में जाता, है उसको मा. । का रूप मालूम हो जात 
हैठसकों वेराग-पेदा हो जाता है उसको मालूम हो जाता है कि माया 
. बांझ स्त्री है. इससे कितना ही कोई भोग विलास करे बच्चा पंदा 
नहीं कर सकती, मैं इसके खेल को समझता व देखता हू कि यह 
कैसे नाव नचाती है जो कोई मन के मण्डल से निकल जाता ह 
वह माया ही को सो २ नाच नचाता है । मन के मण्डल में मा या 
मनुष्य को फांसे रहती है शब्द व प्रकाश के मण्डल में मनुष्य ही 
माया को फांसे रहता है। 
आत्मज्ञान सूक्ष्म विषय हैं; सूक्ष्म बात स मझने के लिये सुद्षत 
बद्धि चाहिए, सूक्ष्म बुद्धि बिता एकाग्रचित के प्राप्त नहीं होती द 
अभ्यास से एकाग्रता प्राप्त होकर ही सृक्ष्मता प्राप्त होती है उस 
सुक्ष्मता को अभ्य्रास ही थिर रबवा है अतः आत्म ज्ञान हेतु गुरु के 
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देशानुसार अभ्यास करना चाहिए इससे पहले दुनियां वन लेगी 
है घाद को दीन वन जाता हैं | 


व प्रकाश भी भाया से रहित नहीं है. भेद केवल स्थूल 

पध्म का है जब इसकी धार मन के मण्डल की और होती है तो 

स्थल माया प्रगट होती है और जब इसकी धार परमात्मा की ओर 

होती है तो सध्म माया विनस कर सतगुरु प्रगठ कर देती है जो 
भ्रादर्ण प्राप्त करा देता है । 

घब्द व प्रकाश में प्रवेश करने के लिये स्वास्थ्य व ब्रह्मचये का 

होना जरूरी है जब मनुष्य में शब्द व प्रकाश पंदा हो जावेगा तब 

स्वयं इनकी स्वस्थता व ब्रह्म चयपना बनी रहेगी जो शब्द व प्रकाश 

को स्वाधीन रख सकेगा । 


। शब्द व प्रकाश स्वयं या चेतन का एक बुलबुला है। सुरत 
आनन्द का अनुभव करती है और उसको भोगती है । निरत शान्ति 
का अनुभव करती है और उसको भोगती है । आनन्द में गति है 
स्थाई नहीं है। शान्ति में अवगति है और स्थाई है । 
मैं नसत्त हूं न असत्त हूं मैं न सच हुं न झूठ हूं मैं दोनों से 
वरे ह कोई हमारी बात सच माने तो मुझे कोई खुशी नहीं है कोई 
'झठ माने तो दुःख नहीं है मैं सुख दुःख से परे रहता हू मैं क्या 
है स्वयं नहीं जानता दूसरे लोग अपनी बुद्धि के अनुसार मुझे सच 
था झूठ जो समझते हैं वह ठीक है । 


कि र! पहिले पहिल : मई सन १६२७० के अन्त में करीब ९ बजे . 
दिन को दाता दाल के दर्शन' ' को तीनें प्रंश्न' लेंकेर गयी। अपने 
को दीन हीन और उनकी सै समर्थ संमंझ करें दूर ही से धरती 
है कर नमक: गो मठ कम नीम हम 2 सह ुचाो 
सर से पर तक तीज्र दृष्टि से देंखतें हुये बोले ओ हो ! तुम. कुबेर 
हो | बड़ा सुन्दर नाम पाया है, मैं'सहम गया ।सोचने लगाःमैं 
कुबेर का मतलब दीन:हीन समझता हूं ओर यह कुंबेर का मतलब 
अपने जैसा बड़ा समझते हैं जो जैसा होता है दूसरे को भी: वैसा 
ही समझता है। वह. बोले कैसे आये? मैं बोला दर्शन के लिये; वह 
बौले ठीक है. मंगर कुछ पूछना है? यह ऐसे स्वर मैं केंहों मानो हमारे 
प्रश्नों को वह भाँप रहे हैं। मैंने सोचा. यह सत्त पुरुष हैं हेरफेर की ._ 
बांत ठीक नहीं। अपने तीनों प्रश्न उनसे कह दिए । वह-बड़े अच्छे 
: प्रश्न हैं। शीम की संतसंग में इन का उत्तर दूगा। तुम भूंखें हो 
चलो खाना खिलावें | मैं चकिंत रह गया कि इन को केसे मोलूम 
हो गया कि मैं भूखा हूं। मुझको यहं जानते नहीं और हम से इनका 
ऐसा व्यवहार हो रहो है मानो हम को बहुत दिनों से जानते हैं। 
. अपने साथ भोजनालय में लाये और प्रेम पुर्वक भोजन कराया। 
मैं उन से आकर्षित हो गया । उन के रहन-सहन-चाल ढाल बात 
चीत को बड़ी. तीज्र दृष्टी से देखने लंगा और सोचने लगा कि जो 
गुण . इन में हैं उस में से लेश मात्र भी मुझ में आ जाता तो हमारा 
काम है 03 इसके बाद मैं सोंचने लगा कि कोई धनी 
आदमी दूसरे को अंपने जसा हे होने देना नहीं चाहंता । हाई 
बृद्धिमान आदमी दूसरे को अपने जैसा बुद्धिमान देखेना पसन्द नह 
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करता कि क्‍योंकि उसको भय हो जाता है कि उसका महत्व नहीं 
रहेगा। यह क्यों पसन्द करेंगे कि मैं इनका गुण ग्रहण कर सक्‌. 
इस के इलावा इन से इस बात के हेतू मुझको क्या अधिकार है! 
में न धनी हूं और न बुद्धिमान हूं मेरा प्रभाव इन पर क्या पड़ेगा ! 
यह बहुत बड़े हैं मैं बहुत छोटा हूं इनके और हमारे सम्बन्ध का 
कोई प्र एन नहीं है। मुमकिन है कि अगर हमारे अभिप्राय को यह 
भांप जावें. तो मुझको अपने स्मप्ग से वनचित रखें। मेरी दशा 
उस लड़के के समान हो गई जो दुकान पर कोई सुन्दर वस्तु देख 
कर आकर्षित हो जाता है और मोल लेना चाहता है, मगर उसके 
पास पंसा नहीं है। वह उसको टकटकी बांध. देखता रहता है और 
दुकानदार उसको देखने से रोक नहीं सकता, अतः लड़के के 
आनन्द में कोई वाधा नहीं पड़ती । सोचा और न सही जब तक इन 
के साथ रहगा आनन्द मिलता रहेगा। अतः इनके साथ रहने 
का यही उपाय है कि इनकी सेवाटहल दिल व जान से करता 
रहूं क्या अशचर्य कि यह कभी प्रसन्‍त होकर दया कर दें । शाम को 
सतसंग में जब उनका दशेन किया तो मुझको ऐसा मालूम 
हुआ कि मैं ईश्वर को देख रहा हूं और मैं अपने प्रश्नों का उत्तर 
पा गया । दाता दयाल ने मुझे अपने पास वेठाया और कहा कि 
अपने प्रश्नों को बताओ मैंने कहा (१) ईश्वर क्या है ! (२) उसकी 
प्राप्ति कैसे होती है? (३) मुझको क्या करना चाहिये ! ईश्वर 
क्या है और उसकी प्राप्ति केसे होती है इस विषय पर उन्होंने 
बहुत कुछ कहा और संकेत में कहा कि तुम अभ्यास करो। मेरी 
बुद्धि उस समय विकास में नहीं आई थी। स्पष्ट रूप में जो कुछ 
कहा वह नहीं समझ सका। मगर संकेत में जो कहा उसका 
समझ गया। सोचने लगा कि क्‍या मैं इनके संपर्क में रहने व 
अभ्यास सि्वने का अधिकारी हूं ! झुट मूठ खून लगाकर शहीद 
बनना,ठीक नहीं है, यह विचार समाप्त हो रहे थे कि वह बोल 
उठे, झूठा खेले सांचा होय । सांचा खेले विर्ला कोय' यह सुन कर 
मैं खुश हो गया । सोचा कि हम झूठा ही खेल खेलेंगे, अगर मंदान 

7 नें तो क्‍या परवाह। मैं अभ्यास करूगा 
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दाता देयाल ते अभ्यास करने का संस्कार बिना कहे मझ में भर 
दिया और मैं अभ्यास करने लगा । मैं नहीं समझ सका कि मझकों 
अभ्यास करना कैसे आ गया! जब कभी मुझको यह भ्रम होता था 
कि हमारे अभ्यास करने. का ढेंगे कहीं. ग़लत तो नहीं है तो यह 
विचार तुरन्त दब जाता था। दिल में कहता था कि जब दाता 
दयाल से मिलू गा तो पूछ लूगा। दातादयाल ने मुझको संकेत 
अधिकारी समझा । अतः उन्होंने हमसे एक बात स्वार्थ वो एक 
वात परमार्थ के सिवाय, फोई बात कभी स्पष्ट नहीं कहां और न 
हमने कोई बात स्वाये या परमार्थ की उनसे कभी पूछीं | आप यह 
न समझे कि हमे में कभी कोई भावना प्रश्न की नहीं पैदा हुई। 
अपनी भावना की तीज इच्छा जंब कभी मैं लेकर जाता था वह 
बिना कहे पूरी हो जाती थी और दोनों पक्ष प्रश्न व उत्तर से 
वंचित रहते ये। दातांदयाल ने स्वार्थ की बात स्पष्ट रूप' से 
बलिया में मकान बनाने की कहीं थी। जिसको उन्होंने अपने 
जीवन काल ही में बनवा दिया। प्रमार्थ की जो बात कही उस 
को सूक्षम रूप में बंहुत कुछ सफलता प्राप्त किया मगर सष्ट रूप 
में उसको अभी नहीं प्रगट कर सका | उनके संकेत को जहां तक 
समझा बहाँ तक किया जो नहीं समझ सका वह नहीं कर सका। 
अपना कोई दोष नहीं समझता । 240 हट 


!  सतसंगी भाइयों ने मुझ से कहा कि तुम दातादयाल से नाम 
ले लो । मैंने इसके हेतू दाता दयाल से कहा तो उन्होंने कहा कि 
कल सुबह तुम को नाम दान देंगे । जब नाम हा दिया तो जो भर्मे 
हम में अभ्यास के हेतू था वह दूर हो गया । ने पूछा ध्यान किसका 
किया जावे !? उन्होंने कहा राधास्वामीं दयाल का । मैं बोला मुश्को 
तो आप ही के ध्यान में आनन्द मिलता है मैं राधास्वामी को नहीं 
जानता ।वह बोले अच्छा मेरा ही ध्यान किया करो। मैंने पूछा नहा 
धोकर अभ्यास करना चाहिये। उन्होंने कहा नहीं-नामले ने में आकर्षण 
की जुरुरत है । शौध के समय अभ्यास ओर भी ठीक होता है । 


सोवत' जागत खड़े उताने, कहें कवीर हम वहीं ठिकाने । 
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जैसे जलते हुये दीपक से दूसरा दीपक जल उठता है वसे ही 
फकीर का संस्कार लेकर कोई फकौीर बन' जाता है। खरबजें को 
देखकर खरबज़ा रंग पकड़ता है। तुम को ०)/ 6५,४६१ ४० हां हां 

हीं नहीं की शिक्षा देता हूं जो ४४४४४ इसा मसीह की शिक्षा है 
यह शब्द बिजली की तरह हम में. प्रवेश कर गये। कुछ समझा तो 
जरूर मगर क्या समझा कह नहीं सकता “था इसकों अब समझा 
है कि जिवन व्यतीत करने के लिये माया जरूरी है।इस से दिल 
बहला:लो मगर फसो मत-इस में तरो मगर डूब मत जावोी। 


. दातादयाल : तुम्हारे पास... शब्द योग:व राधास्वामी योग को 
किताब: होगी उसे पढ़ लेनां | मैंने इन. किताबों को पढ़ा था । मुझ 
को विश्वास हो गया-कि -वह हमारी* सब बातों को जानते. हैं.। 
दांतादयाल ने; हम को यह शब्द लिखकर दियां।  .- . हे 
: (१) संतमन; सतधन, सतरतन, सब की चीत है खान. 
5 “यह कुबेर का. कोष है. वह है :धंत्ी प्रमान॥॥. 
(२) आस्तिकः भाकः कुबेर है; सतः सत्ता. का घत-। 
:.  नास्तिके भाव जो -हिय «बसे, सो दरिंद्र निर्धन!। :: 
(३) जब तू गुरु: का हो; गया; और कीः अव क्‍या आस 
तू धन वान कुबेर है, धत तेरा विश्वास ॥ 


(४) धनवनता - कोई नहीं, ढनिमप्नन है. सब... लोग | 
धवन बनता तू कबेर है, साथ. राधास्वामों जोग॥ 


| ईश्वर के जानने और मिलने के हमारे दो कारण थे । एक 
तो हमारा पहिला विवाह हमारी इच्छ। के प्रतिकुल हमारे घर 

_ बालो: ने धन के लोभ में पड़ कर हम से अधिक आयु की लड़की 
से कर दिया था। दुसरा यहं कि.हम को बलिया सेःगाजीपूर 
पढ़ने को भेंज दिया था और वहां हमारे रहंने सहते वा ,खाने पीने 
का. कोई उचित प्रवन्ध नहीं किया था | मैं घोर संकट में पड़ 
गया थां | दाता दयाल के दर्शन ने जादू का क्राम॑ किया.। मुझको 
' गाजीपूरं से बंलिया पढ़ने का अवसर प्राप्त हो गया | मगर यहां 
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आने पर में क्षय रोग में ग्रसित हो गया दवा दारु का कोई प्रबन्ध 
नहीं था। द्वाता दयाल याद आये, किसी तरह गिरते पड़ते उनके 
पास पहुंचा । अगस्त का महिना था दो बजे दिन का समय था 
पानी रिमं झीम वरस रहा था। वह नालें में पौधा लगा रहे थे । 
मुझको देखते ही बोल उठे तुम आ गये (मानों हमारी प्रतिक्षा 
कर रहे थे) बोले अच्छा किया । हम को कुटी में लाये तब पानी 
मुसलाधार बरसने लगा। भीगते हुवे बाहर गये तुलसी के पत्ते 
तोड़ लाये कहा लो खा जांवो अच्छे हो जावोगे । इसके बाद कहा । 
: देखो कोई दवा मत खाना । अगर तुप्तको अच्छा होना है तो कोई 
शक्ति मार नहीं संकती और अगर मरना हैं तो कोई शक्ति बचा 
नहीं सकती | अगर तुमसे कोई कहे कि यह वस्तू मत खावो तो तुम 
उसको जरूर खाना | अगर कोई कंहे कि मत नहावी तो जरूर 
नहाना । जो तुम्हारे जी में आवे सो खावो | जेसे जी में अवे वेसे 
रहो । अतः मैं संयम वो पथ्थ से वंचित हो गया। दाता दयाल ने. 
एक संतसंगो भाई - से कहा कि इसकी धाम में लेजाकर चारपाई 
व बिस्तरे का प्रबन्ध करवा दो । उसने कहा महांराज इसको छूत 
का रोग है. जो इंसके स्म॒पगं में रहेगा उसको भी यह रोग हो 
जावेगा ।' दाता दंयाल स्वयं हमको लिये हुवे धाम में अपनो कुटी 
से आंये और मेरा प्रबन्ध करके कुटी में चले गये । हमारे पास 
कोई आना पसन्द नहीं करता था। दाता: दयाल सुबह व शाम 
हमको देखने व भोजन कराने आते | उस दिन से दाता दयाल 
कुटी बन्द करके एकान्त वास करने लगे | किसी से मिलना जुलना 
बन्द 'कर दियां। केवल शोच आदि के: लिए बाहर निकलते । 
भोजनाल य में- प्रशाद बांटतें और सतसंग कराते इसके अतिरिक्त 
वह बराबर समाधी में रहते | हमारी त्रिमारी एक ही जंसो 
रहती थी वह न घंटती थी और न बढ़ती थी। इससे मैं घबरा गया 
भ्रा । अब इसने जगह बदली और बढ़ने लगी हमको आराम मालुम 
होने. लगा । सांत दिन तक बढ़ती गई आठवें दिन से घटने लग्री 
और पंदरह दिन में मैं बिलकुल ठीक हों गया । जब मैं अच्छा हो _ 
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गया. दांता दयाल ने एकान्तवास छोड़ दिया | हम. को प्रसाद के 


रूप में इतना अधिक भोजन खाने को देने लगे जिस को तीन 
चार आदमी खा सकते थे और कहते कि यह तुम्हारी दवा है| 


वह इतना स्वादिष्ट मालुम होता था. कि मैं सब का सब खा 


. जाता। खाने के बाद बड़ी कठिनाई से खड़ा हो सकता था। शाम 


का खाना मिलने के पहिले ही वह सब पच जाता और भख-खाना 
मिलने की प्रतीक्षा करने लगती | ,अच्छा होकर घर आने के पाच 
सात महिने वाद हमारे पहिली स्त्री का देहान्त हो गया । हमारे 


तीन ग्रह कट गये । मैं प्रसन्‍त रहने लगा । 


एंक बार मैं दातादयाल के पास बैठा हुआ सोच रहा था कि 


हमारा विवाह पतिब्रता स्त्री से होता तो ठीक था। दातादयाल 
कहने लगे कुबेर वह जमाना लंद गया जब लाल खां फाखता 


: उड़ाते थे | अब पतिब्रता स्त्री का जुग बीत गया । इतने में एक 


सुन्दर मगर बीमार लड़की उनके दर्शन को आई जिस से मैं आक- 


.. शित हो गया । वह कहने लगे देखो मैं चाहता था कि इसका विवाह 
तुम्हारे जेसे व्यक्ति से हो। मंगर इस के माता पिता ने धन के 


लालच में इस का विवाह दूसरे से कर दिया । यह बिमार हो गई 
लोग हमारा कहना नहीं मानते तो क्या करूं । ठीक बेसे ही सुभाव 
वाली लड़की से दाता दयाल ने : हमारा विवाह कराया । हमारे 
विवाह में आये और कहां /7#56 ४४६४ ४8 ४७४/०, ५८००४४६ ४४६४ ४5 
8४४६ ६8% /0/4 ४६/४ ४5 507०७ पहिली स्त्री, स्त्री है; दुसरी 
स्त्री मित्र हैं ओर तीसरी ककसा है - इस के साथ मित्रता का 
व्यवहार करना । 


वह हंमसे धनी और अच्छे घराने की थी | अपने कार्य में कुशल 


थी । हमारे दोषों की ओर. उसकी दृष्टि कभी नहीं गई । कभी 


मैं भांपता था कि हमारे दोषों को समझती है मगर उनको दोष 
नहीं. गिनती । जेसे हमारी माता हमारे अवशुणों को हमारे गुण 


समझती. थी। अपने लिये कभी कोई बात नहीं कहा | जब मैं 
“खाना खाता तो कुत्ते की भांति बंठे हुये हमारे प्रत्येक ग्रास को 
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देखती रहती थी । हमारे स्वास्थ का बराबर ध्यान रखती । अपने 
स्वास्थ का उसको इतना ध्यान नहीं था। हमारे विचारों को बिना _ 
कहे समझ जाती और उसी के अनूकूल काम करती | संकेत में बात 
करंती। बिना हम को खाना खिलाये स्वयं नहीं खांती। और न 
हमारे सामने खाती । परन्तु अगर उसने कभी अपने हेतू कहा तो 
मैंनें उसको सब छोड़ कर पूरा किया अपने जीवन में उसने दो ही _ 
बारें हमसे ऐसा कहा | किसी के सामने हम से कोई बात नहीं 
करती और न किसी को लखने का अवसर देती थी कि हम लोग में 
क्या सम्बन्ध है। मरते समय अपने नियम के प्रतिकूल मुझ को 
बुलाया और अपने साथ बिठाया। घर की कौन वस्तू कहां है किस 


से क्या लेना देना है बतलाया । उसको देखने से हमको ऐसा मालूम 


होता था कि उसको इस बांत का दुःख है कि उसके बाद हमारी 
कौन देख भाल करेगा मगर वह कहना नहीं चाहती । हमारे सर 
पर हाथ फेर कर लड़के की तरह चूमा और कहा कि अब मैं जाती 


- हूं मैंने उसका पैर छूकर नमस्कार किया और पूछा हभको क्‍या 
कहती हो । उसने कहा लड़को को समभालियेगा और दम तोड़ “ 


दिया। मैं बच्चों की भाँति सिसक २ कर रोने लगा । 


.._ हाई स्कूल पास करने पर हमारी यह अभिलाषा हुई कि में. 
वरकांलंत (मुखतारी) पास करूं | मुखतारी का कोई स्कूल नहीं था । 
स्वयं पढ़कर परीक्षा देना होता था। हमारे पास नतो इस की 
पुस्तकें थी और न मोल लेने के लिथे पैसा था। दातादयाल को 
याद किया। एक व्यक्ति ने इसकी कुल पुस्तक दे दी जब कि 
परीक्षा होने में छः मास रह गये थे | इलाहाबाद जब परोक्षा देने 
को जाना हुआ, तो सोचा मैंने तो बहुत कम पढ़ा है क्या परीक्षा 
दृ गा। चलो रास्ते में दातादयाल का दर्शन करते चले उनके दर्शन 
के प्रताप से -पास हो जाऊंगा उनसे कुछ कहा नहीं दशेन करते हुये - 
इलाहाबाद गया | जो कछ शाम को पढ़ता वहो सुबह परचे में आ 
जाता । जेब नतीजा निकला तो मालूम हुआ कि बलिया जिले से 
७८ आदमी परीक्षा दिये थे जिनमें "कूल २ आदमी पास है बहुत 
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से लोग ५-६ साल से परिक्षा दे रहे थे मैंने सोचा मैं क्या पास 
हगा। मगर जब गजूट देखा तो दी आदमीयों में से एक हमारा 
ही नाम था। याद आया कि दातादयाल के दर्शन का फल हैं इस 
प्रकार दातादयाल ने हमारा विवाह. कराया । वकालत पास. 
कराया और बलिया शहर में मकान बनवाया जिस-का हाल आगे 
लिखा है । द क्‍ 


एक दिन दातादयाल ने कहा और सब बात तो तुम में ठीक 
है मगर इच्छा शक्ति की प्रवलता की कमी है। मैं इसको समझ 
नहीं सका मगर सोचा कि यह कोई ऐथी वस्तू है जिसको वह 
दैनग चाहते हैं कहा आप के यहाँ भी आकर कमी रह गई तो कहां 
प्री होगी। वह चुप रहं गये। बात आई और गई। बाद 
में मुझको पता चला क्रि इच्छा शक्ति की प्रबलता क्या है और 


उन्होंने हमारों विचार शक्ति को प्रबल करके, उसकी परीक्षा केसे 


लीया । क्‍ । क्‍ क्‍ 
कछ दिनों बाद दातादयाल बलिया शहर आये मैंने उनसे 
अपने गांव के घर चलने की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे 
चाचा लोग तुम से हंश रखते हैं वह घर नष्ट हो जावेगा । तुम 
वृलिया. ही में मकान बनाओ और वह घर छोड़ दो । मैं वहां नहीं 


'जाऊँगा । मैं बाल बच्चों को गांव से दर्शन हेतू बलिया लाया । जब 


हमारो स्त्री ने उनका चरण स्पशे किया तो उन्होंने राधास्वामी 


कहते हुये कहा तुम गांव से यहां आ गई अच्छा किया अब वहां मत 


जाना । यहीं रहो. कुबेर तुम्हारे लिये यहां मकान बना देगा। जो 
कोई उनके दर्शन हेतु आता उससे सब बात चीत समाप्त होने पर 
मेरा परिचय देते हुये कहते देखा कुबेर यहाँ मकान बनायेगा। जो. 
कुछ सहायता तुम कर सकते हो अवश्य करना । 

मई का महीना था । पुणिमा की चान्दनी रात थी मैं उनके 
पास ही सोया था। एक बजे के लग-भग मेरा हाथ पकड़ कर 
जगांते हुये कहा कुबेर चलो तुम्हारे मकान को भूमी दिखा दे। 


दक्षिन दिशा में भूमी खाली थी वह गली में थी उसको देखकर कहा 
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यह नहीं है | वहाँ से पुरव सडक पर आये जो उत्तर दक्षिन की हैं। क्‍ 
उत्तर की ओर बढ़े । सड़क से मिले हुये पछिम में दो.मकान के बीच. 
भ्‌मी खाली. थी । उसको देखकर प्रसन्न हुये कहा हां यही तम्हारी- 
भूमी है । पछिम ओर बढ़े और जहां तक वह थी वहां तक जाकर 
दखिन ओर गली से होते हुये वहाँ आये जहां सो रहे थे। प्रस्न्‍्त 
चित्त होकर खाट पर बैठ गये कहां भूमी तो मैंने तुम की दे दिया । 

रहा प्रश्न रुपये का वह भी तुम को मिल जायेगा । रुपया तो तुम 

को बरसेगा मकान सुन्दर बनाना धसुवावादी मकान मत बना ता। 

सूरजवेध व चन्द्रवेध का ध्यान रखना. सामने फूल पत्ती लगाता, 

मकान का बना हुआ कोई भाग किसी कारण मत तोड़ना, 

_ एक मता सद गता, वहु मता दुर्गता,, मकान का नकशा किसी. 
से मत. पूछना |: अपने अन्तर में प्रवेश करना, वहां तुम क्रो 

नकशा मिल जायेगा। कोई झगड़ा- पड़े तो- घबराना नहीं (तुम 
जीत जाओगे । जिस काम के आरम्भ में. कोई झगड़ा नहीं पड़ता । 
उसमें जान नहीं आती । तुम नौजवान हो. जवाना व शमशैर व 
पीरां वर्राय | जवान शक्ति से और बूढ़े बुद्धि से काम लेते हैं। अब 
गांव के घर मत जाना | छः महीने के भीतर मकान बनाकर प्रवेश 
कर जाना |: उनकी बातों को मैं शान्ति पूर्वक सुनता रहा। जब 
हमारे मन में यह प्रश्न उठता था कि क्‍या इस भूमी व धन पर इन 
को प्रा अधिकार है तो हमांरी आत्मा कहती थी इनका वचन 

पथ्थर की लकीर है मिट नहीं सकता, फिर अपनी ओर देखता 
और पूछता कया मुझमें इतनी शक्ति है कि मैं इ नके आज्ञा का 
पालन कर सक्‌ गा तो हमारी आत्मा कहती कि दातादयाल सब 
बातों को समझ कर ऐसा कहते हैं अगर मैं इन की आज्ञा का उलझन. 
करता हूं तो मैं दोषी बत जाऊंगा । हमारा और इनका साथ छूट 
जायेगा। मैंने मकान बनाना आरम्भ किया, लोग कहने लगे इनके 
मस्तक में दौष आ गया है मुझको नोटिस मिली कि इस भूमि पर 
मकान मत “बनाओ बनावोगे तो-मकदमा दायर किया जायेगा मैंने 
इसकी ओर. ध्यान नहीं दिया:और मकान बनाता रहा। सबने 
. हमारा साथ छोड़ दिया | घटाटोप अधियारी छा गई हवा जोर से 
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बहने लगी लहर आसमान छूने लगी नांव अब डूबी तब डूबी मैंने 
इसकी कोर्ट परवाह नहीं की सोचा जब तक मैं विवश न हो जाऊंगा 
मकान का काम नहीं छोड़गा | छः मंहीने के अन्दर मकान बन गया 
मेंने ग्रह प्रवेश कर लिया। दातादय।ल की आज्ञा का पालन हो 


गया मैं प्रसन्न था । 
..... अब रहा फौजदारी का मुकदमा जिसकी नोटिस हमको उसी 
दिन मिल चकी थी जिस दिन मैंने मकान की नींव रखी थी । उस 
मुकदमें में हमारे उपर वारण्ट जारी रहा । मगर मैं छिपा रहता था 
कि मंकान बंनने के बाद हाजिर होऊंगा । जिस दिन मैंने ग्रहप्रबेश 
किया मैं उस वारन्ट द्वारा ग्रिफंतार हो गया | ४ बज रहे थे ऐसा 
प्रंतीत हुआ कि रातको मैं हिरासत में रह गा। दातादयाल को याद 
किया पुलिस वालों ने मुझको उसी समय हाकिम के सामने पेश 
किया तो हाकिम ने हमारा मुचलिका लेकर मुझको फौरन रिहा 
कर दिया | इसके हेतू दातादयाल को पत्र लिखा | उसी पत्र पर 
» उत्तर आया कि मकान तो रह जायेगा मगर तुम्हारी सजा होंगी । 
कानून कहता था कि सजा होगी "तो मकान नहीं रहेगा मकान 
रहेगा तो सजा नहों होगी | मैं प्रेसन्‍न था कि अगर मकान रह 
गया तो हमारी साजा . का कोई मूल्य नहीं है। प्रथम न्यायालय 
से हमारी सजा हो गई और मकान भी गिराने का आदेश हुआ | 
“ अपील से मकान रह गया और मैं जम से बरी हो गया । य। तो 
प्रथम न्‍्यायाल के. आदेश पर सब लोग हमारी हसी उड़ाते थे 
या अपील के फैसले पर सब लोग हमको दूरदर्शी व बुद्धिमान 
समझने लगे और मेरा आदर व मान करने लगे। इसके बाद 
हमारे उपर दीवानी का मुकदमा दायर हुआ वह खारीज हुआ 
उसकी अपील हुई दावा उठा लिया दोबारा मुकदमा दाखिल हुआ 
फिर भी हमारे अनुकूल हुआं अन्त में ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि 
बादी को अपने खर्चे से हमारा नाम उस भूमि पर दर्ज कराना 
पड़ा | ईसकी कथा बड़ी रोचक है अगर विस्तार प्‌वेक लिखी जाये 
तो एस्तक का रूप धारण कर लेगी । 
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क्‍ जब फोजदारी का मुकदमा संमाप्त हुआ दातादयाल ठीक एक 
वर्ष बाद मई के महीने में बलिया. आये मकान देख कर ब हुत प्रसन्‍न 
हुये मगर पूछ बैठे कि मैंने कहा था कि गांव वाले मकान पर मत 

जाना और तुम चले गये । मैंने कहा मकान पूरा नहीं बन पाया था 

बरसात में एक बू द भी पानी बाहर नहीं जाता था | रहने की कोई 
जगह नहीं थी घर के लोग चले गये तो मैं भी लाचार हो गया फिर 
कहा मांगों क्या मांगते हो मैंने कहा अभ्यास में एक बार मैं ऐसे 
मनन्‍्डप में प्रवेश कर गया था जहां यह संसार बिलकल तुच्छ 
मालूम पड़ता था और मनुष्यों को दशा कत्ते, बिल्ली से भी अधिक 
गिरी दोख पड़ती थी। मैं इस अवस्था में आनन्दमय था मुझकों 
किसी वस्तू की आवश्यकता प्रतोत नहीं होतो थी। अगर प्रतोत॑ 
होती भी थी तो वहूं वंस्तु हमारे निकट ही दीख पड़ती थी | दाता 
दयाल ने कहा सांसांरिक वासना के कारण तुम गि र गए। वह हुआ 
हुआ है सत्संग कराया करो तुम्हारे झण्डें के नीचे हजारों आदमी 
. मैं संदेव चाहता था कि दातादयाल मुझसे प्रसन्न रहैं अतः जो 
आज्ञा देते थे उसंकां हित चित्त से सतक॑ होकर पालन करता था, 
तीन बार हमने उनको अपने ऊपर प्रसन्न हुआ देखा है।......... 
प्रथम बार--एक दिन दातादयाल ने मुझको अपनी कुटी के आंगन 
में चारों ओर क्यारी बनाने तथां फूल लगाने की आज्ञा दी, तीन _ 
और तो उन्होंने अपनी इच्छानुसार बता दिया मगर चोथी ओर 
को जब बारी आई तो बिना कुछ कहे हुए तथा मुझको पूछने का 
अवसर दिए ही समांधी में चले गए तीन ओर मैंने उनके आदेश- 
नुसार क्यारी बनाई और फूल लगाए चौथी और उनका ध्यान 
करते हुए अपनी इंच्छानुसार काम किया ज्योंही वह समाप्त हुआ 
दातादयाल संमाधि से उठकर हमारे पास आ गए, पूछा यह किससे 
पूछ कर बनाया ।. मैंने कहा “आपसे” सुनकर बड़े प्रसन्‍त हुए । 
मानों कोई वहुमूल्य वस्तू” पा गए | धीरे से कहा। हां अब हमारे 
विचार तुममें प्रवेश करने लगे। द्वितीय बार धाम पर द्ाता- 
दयाल का दर्शन करने गया, अभी दूर ही था कि दातादयाल यह 
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कहते हुए उठ खड़े हुए कि' कब्रेर आ गया-कुबेर आ गया ।” 
हमारा हाथ पकड़ां और कहा' “धर्मशाला बन रहा हैं चलो तुमको 
घमा लाएं । उसमें चासें ओर घमाया कहा | अंब ठीक हो गया 
तम्हारा पांव इसमें पड़ गया। मैं चकित रह गया, मैं समझ नहीं 
सका उनके प्रसन्नता का क्‍या रहस्य है | 

तृतीय बार-एक समय दातादयाल ने दाढ़ी बनाने का छूड़ा 
हमको तेज करने को दिया,” हमने बड़ी सावधानी से उसको तेज 


करके प्रस्तुत किया, उन्हों ने अंगुली से उसकी तेजी का पता 


लगाया. बड़े प्रसन्‍न हुए, कहने लगे ।” बड़े होशियार हो. तुमने 
कैसे इतना-तेज कर दिया । में उनकी इस प्रसन्नता के रहस्य को 
अब तक नहीं समझ सका 

: कभी कभी दातादयाल बिना 'किसी कारण के हमारे ऊपर 
अप्रसनन्‍्त होकर डांट-डपट भी करते थे और उल्ठा सीधा भी 
कहते थे एसा मालूम होता था कि हम से अपना सम्बन्ध तोड़ 
देंगे । लड़कपन में मैंने सुन॒ रखा था कि “सन्‍्तजन जिसको कूछ 
देना चाहते हैं ईसको बुरा भला कहते हैं।' मैं चुप मार जाता 
था। मानों उनकी बातों को सुन ही नहीं रहा हूं । थोड़ी देर बाद 
हम लोग ज्यों के त्यों हो जाते । मैं उनके प्रसन्‍न होने पर न कभी 
खुश हुआ और न अप्रसन्‍न होने पर कोई दुःख माना । द 
... कभी दातादयाल एक: ही समय अनेक कार्य करने का आदेश 
देते थे जिसका करना हमको कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव 
प्रतोन होता था ऐसी दशा में मैं विचलित नहीं होता था। मगर 
सुनी अनसुनी कर देता था, कभी यह सोचता .था कि उनको 
स्वयम हों यह सोचना चाहिए कि इतना काम एक ही समय कंसे 
हो सकता है । फिंर यह सोचता था कि दातादयाल कर सकते 
होंगे। मगर मैं नहीं कर सकता, मैं चुप मार जाता और वे मुझको 
देखते रू जाते थे । 

एकवार दातादयाल और मैं गोपी गंज से धाम को तांगे. पर 

आ रहे थे वह सवारी और सामान से खचाखच भरा हुआ था 
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सामान के गिरने का भय जहूर था, मगर मैं उसको कुशलता पूर्वक 
सम्भंलें हुए थां। वह एक ही स्वर में कहने लगे सामान यहां रखो 
वहां रखो, यह गिरा. वह गिरा, ऐसे बठो, वैसे बैठो, मैंने उनकी 
बातों की ध्यान दिया तो वह तंत्वेहीने जान पड़ी, मैं चेप मार 
गया मोनो सुन हो नहीं रहा हु ।. जंब धाम पहुंचे तो कहने लंगे 
. तांगे पर तुमने हमारी कहना नहीं किथा” मैंने कहा महाराज । 
“मैं इतना थक गया थीं कि हिल डल नहीं सकता था|” वह चप 
होंगए। ' 

इंसके बांद आम का प्रसाद बांटने लगे | सबको एक बार 

बांटकरे पूछा “प्राम कसा हैं” संबने कहा खंटटा हैं, हमने कहा 
हमारा मीठा हैं। दूसरी बार बॉटने के बाद पूछों तो लोगों ने 
कहा खटटटी है, मैंनें कहा हमारा मीठा हैं | कहने लंगे खुदा, 
शकक्‍्करखोरे को शक्कर देता है। 

साईं सबको देत|है; जाक़ी ,ज़सी भाग, हसंहि. मोती देत: है, देत 
चकोरे आग[। यह-भागशाली व्यक्ति है।. ० 

.. एक कार धाम में चोरी हो गई । वहांःधरा ही क्या.र्था:? तो 
भी चोरु-बर्तत-मास्डे और दातादयाल का सितार चुरा' लें गएः संब 
लोगों कोःइसका खेदाआा ।सतझ्ंगः में दातादयाल ने कहा चोर अगर 
धाम का सॉमात॑ ,चरा ले गए तों.यहखुशो की बात हैं ना खुझी 
की नहीं। तुम लोगों को खुश होना चाहिए, सल्तों में सबका , 
हिस्सा होना चाहिऐ | चोरों को भी सन्‍्तों से लाभ होना चाहिये । 
चोर अमर धाम से अपना भांग ले गए तो. धाम उर्नसे' उतिऋण 
हो गया यह हषे.की बात है ना कि शोक की । द 
 राधास्वामोी धाम लगभग चारों ओर तालों से-घिरा; हुआ 
है। बरखा ऋतु में आवागमन कठिन हो जाता है.।; दातादयाज़ञ ने 
उस पर पुल बनवा दिया। जिसको देखकर मैं सोचने लगाकि_ 
चोर वर्षा ऋत॑ में अंध धाम में चले आवेगे । इसको दोतादयाल 
भाँप गये. कहा देखों नाले पर पूल बन गया हैं लोग सुगभतां पूर्वक 
अब धाम -पंरःआं जा सकते हैं। मैंने कहा महाराज अब चोरों को 
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भी धाम में आने को सुगमता हो गई। उन्होंने उत्तर दिया ठोक 
कहते हो, मगर एक भी पृण्य आत्मा व साधू इस पूल से होकर 
चला जायेगा तो सबका पाप धल जायेगा । 


दातादयाल ने एक सतसंगी भाई को कुछ काम कैंरने को 
दिया जिसको उन्होंने कुशल पूरक पूरा २ नहीं किया और दाता 


 दयाल के समीप आकर बेठ गए. उन्होंने पछा क्‍यों जी काम समाप्त 


हो गया ! तो, सतसंगी भाई ने कहा कि कुछ बाकी रह गया है और 
नुख्ताचीनी करने लगे दातादयाल ने कहा मियाँ मैं जो काम किसी 
को करने को कहता हूं वह उसके हित्त के लिये कहता हूं, न कि 
अपने निजिस्वार्थ के लिये तुमने समझा कि मैं तुमको मजदूर समझ 
कर काम करा रहा हूं | मजदूर को मंजदूरी मिलती है वंह मालिक 


नहीं बनपाता अगर . अपने को मालिक समझकर काम करते तो 


मालिक बन जाते । 


मैं दातादयाल की आज्ञा का पालना बिना तक विंतके के 
ज्यों का त्यों करता था। मगर दूसरों की देखा देखी. एक बार 
मुर्लकी भी तक वितक करने की इच्छा हुई । जब मैंने ऐसा किया 
तो उन्होंने बांसुरी जेसी सुरीली आंवाज में कहा कि. /.6६7% #072' 
£0 ०8८४ आज्ञा पालन करना सिखो वह स्वर आज तक हमारे 
क्रानों में गुज रहा है| इसके बाद मैंने- उनकी आज्ञा में कोई. तक 
वितक नहीं दिया ! 


छत्त से एक विच्छू दातादयाल के चारपाई के समीप गिरा 
दाता दयाल ने उसको उठा कर फेंकने का आदेश -दिया । जिसकों 
मैंने हाथ से उठाकर फंकने का प्रयास किया क्योंकि उनके आदेश 
को मैंने ऐसा ही समझा । इसको देखकर एक व्यक्ति ने चिमटे से 


उठाकर उसको फेंक दिया | 


।... दातादयाल ने पेड़ की पत्ति तोडी और मुझसे पूछा अगर मैं 
इसकी सब्जी ब्रनाउं तो तुम खाओगे या नहीं?! मुझें ऐसा प्रतीत 
हुआ कि इसकी सब्जी बड़ी स्वादिष्ट होगी, मैंने कहा हां-हां अवश्य 


पा 
. - खाऊंगा | एक सतेसंगो बहन प्राय: अपना दुखड़ा रोया करती 
थी । दाता दयाल ने उसको ठारस देते हुए मुझको संकेत करके 
कहां )/05/, #82008/9) 85 ॥#४८ /6६068 ० छ०॥क्क 06 ८400 
स्‍त्री वर्ग संसार में बहुत उदांसीन रहता है । 


मुझको संकेत कंरते हुये दूसरों से कहते, तुमको तो फकीर 
होता ही थां लम्बे हाथ पांव रिष्ट पुष्ट देह, चौड़ा ललाट और 
_प्रकाशमय आंखें, मुझको न देखो काला कलौटा छोटा कद चेहरे 
पर चेचक की गहरी दाग । हजूर ने दया की हमारे सब दोष 
परिवर्तित होकर ग्रुण हो गये । मैं जब हजूर महाराज के दरवार 
में गया तो लोगों ने मेरे प्रति-उनसे पूछा उन्होंने मूह खट्टा करके 
कहा काल व कर्म का बहुत ,रिण,है मगर चू कि. राधास्वामी 
दयाल की शंरण में आया है सब काई धुल जावेगी । 
हमारी आंखों को द्वातादग्राल, ते एक बार ध्यान पूर्वक देख 
कर भाई नन्‍्दू सिंह से कहा । इस लड़के की श्रांखों को देखो, क्या 
आश्चाये यह लड़का कभी खुल खेले. हम से कहा परोपकार किया 
करो ।/मैंने दिल में कहा मैं तोः स्वर्य आश्रीत हूं दूसरे की सहायता 
क्या कर सकता हूं। ग्रह भाँप कर दातादयाल ने कहा अभी नहीं 
तुम्हारे जीवन काल. में ऐसा समय आवेगा जब कि तुम को अपने 
: खानें से दूसरे को खिलाने में अपने पहिनने से दूसरों को पहिनाने 
में और अपने .प्रसन्‍न रहने से दूसरों को प्रसन्न रखने में अधिक 
आनन्द मिलेगा । द 
: दातादयाल शाम को सैर करने निकले ।संड़क के किनारे एक 
मिट्टी का चंबूतरा थां जिस पर फुल चड़ा देखकर नमस्कार 
किया | मैंने नमस्कार नहीं किया कहने लगे दुनियां जिसका आदर 
करती है उसका आदर करना चाहिये। यह उसका आदर करना 
नहीं बल्कि दुनियां का आदर करना हैं, भले ही जो समझते हो 
वह ठीक हो.।. 
. . मैं एक बार दातादयाल के कानों को देख कर सोचनें लगा 
. “कि यह इतने बड़े और गहिरे क्‍यों हैं । उन्होंने पूछा क्या देख रहे 
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हो! मैंने कहा-सोच रहा हू, कि.आप के कांत: इतसे बड़े और गहिरे 
क्यों हैं! उन्होंने उत्तर दिया कि शब्द के सुनते सुनते । 


एक बार दातादयाल केसर में तेल मालिंश' कर रहा था 
तो उनकी पंशानी से! चोटी तक गहरी नाली प्रतीत हुई । पूछा 
कि आप.के सर में नाली क्यों पड़ी. हुई है. उत्तर दया अभ्यास 
करते-करते । 


हमारे उपर एक मुकदमा दायर हुआ। मैंने दातादयाल को 
लिखा । उसी पत्र के पीठ पर जबाब लिंखः भेजा कि मकदमे से 
तो बंच जावीगें मगर भविष्य में संचेत रहना। “मुकदमे से तो 
बच जाओगे पंढ़ कर प्रसंन्‍त हों गया । “मगर भंविष्य में सचेत 
रहना इस पर ध्यान नहीं दियां। मंकृदमा तो. खारिज हो गया | 
जिस के कारण वांदीगण ने हम की जान से मांरने का प्रयास 
किया । जब चोंट पड़ने लगी मैं मरे जाने का बहाना करके भूमी' 
पर लेट गंया' और बोलना ब॑न्द कर॑ दिया। लोग मझको' मरा 
समझ कर भयभीत होकर भाग गये । जब मैंने देखा कि वह दूर 
चले गयें तो भांग निकेला। लोगों नें हमरा: पींछार्तकेया'तब तक 


मैं सरक्षित स्थान पर पहुँच गयां। जब दाता दयाले बलिंयां आँयें 


तो लोगों ने हमारी निन्‍्दा करते हुयें उनसे यह बात कही तो 
उन्होंने हम से पूछा क्यों जी यह बात सत्य है! मैंने कहा हां ठीक 
है। इस पर उन्होंने कहा मालिक की तुम पर॑ बड़ी दयां है निन्‍्दा 


- करने वाले उनका मू ह देखते रह गये । 


एक सतसंगीं भाई ने दातादयाल से कहा कि कुबेर बिना 


-ठिक्रट,के रेल यात्रा.क रता हैं। इसको सतसुंग, से. वया लाभ होगा £ 


द्रताद्रयाल:ने उत्तर दिया; इस. का टिक्‌ठ. माफ है वह उनका 


:म्‌ हु. देखता रह-मया-। 


गर्मी की रात में सत संगत समाप्त होने पर कुंठी से दूरुमैं 


: “माप में.वत्थर ;के-तखते पर सो रहा: था-। १-१ बजे-के करीब दाता 


दयाल: कूटी से.तिकल़ -कर हमारे पास.आये पूछा कौन सो रहा है ? 
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गैते नमस्काई किया वें बोलें कुवेरं, यहां मत सोवों और हमकी 
दूसरी जगह सुलेकिरें चंलेंगयें। मैं प्रतिदिम वही सोंतों था उन्होंने 
कभी मना नहीं किया | सोचने लगा क्‍या बात है मगेर कंछ 
समझ-नहीं आई- सुबह ज़्क दशेत को गया तो देखा कि दाता 
दयाल को : बिच्छू ने डंक मारा है और कराह रहे हैं लोगों ने कहा 
कि बिच्छ तुम्त को! इंक मार्रने वाला था मगर दाताद याल ने तृमक्रो 


बचाया ओर रवय॑ डंक खाया । मैं हो हैरान रह गया। 
धाम से गंगा नैंदीं करीब ३. मील दर्खिन है मैं उस में नहाने 


गया । जब॑ वापस आयां-ती दांतादयाल॑.ने पूछा क्यों जी गंगा जल 
ले आयें हो। मैने कहा “नहीं” दातादयाल ने कहा खूब-खाली 
हाथ आयें और वुछ ले नहीं आये |. मनुष्य को चाहिए कि जहां 
कही जांय॑ वहाँ से कछ न कुछ ले आवे। 
४ ; जगा नदी का पीनी बरसात में केभी २ नाले सें होकर धाम 
तक आ जाता है एक बार हर्म कः दांताद॑याल नाले में टहलतें 
हैये कुछ;दूर गये तो बाढ़ का पाती देखा दातादयाल देख कर बहुत 
(खुश हुओ और 7कहने लगे अगर वाढ़ का पानी धाम तक आ जाता 
तो: मैं बंहुत॑ खुदरा होता ।'मैंनेःप्राथना' किया कि महाराज धाम तक 
बाढ़ क्षाप्रेगी तो-बहुत से गांव डूब. जायेगे ।क्योंकि मुझे ऐसा मालूम 
था कि: द्ाता। ददाल बाढ़ को। धाम तक खिच लावेगे । उन्हों ने कहा 
ठीकःकहते। हो।अपनी प्रसन्नता को दूसरे को प्रसन्‍नता के साथ 
'रखनी/चौहिंसे और वाढ़-का पानी धाम तक नहीं आया। 
क्रांग्रेस से सम्बन्धित एक पस्तक॑ मैंने दाता दयाल को भेजा 
-उसःका कौई जयांब ही नहीं दियेा।' मैने सोचा वहूँ जवाब क्‍या 
दें 7कई महिने बाद जब' दर्शन को गंयो और नमस्कार कियां । 
: हो भुश्निकों देखते ही दातांदयाल ने मोतीलांल मैनेजर को बुलाया 
और कंही-इरुकी. किताब वांपंस करो । वेह॑ किताब लाकर मुझ 
: दे गये तो-देखा कि हमारी-ही भेजी हुई है। मैं भयभीत था कि मुझ 
, से:कौनः सी गहती हुई है. ! कहने; लगे पहिले- तुम पढ़ो । रोजो 
कमाने योग्य बनी । अपने घर में चिराग जलाकर तब मसजिद में 
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. चिराग जल्लाओ | जो व्यक्ति स्वयं आश्रीत है वह दूसरे को 
सहायता क्‍या करेगा ? तबसे हमारा ध्यान राजनैतिक विषय से 


हट गया । 


एक सतसंगी भाई ने दातादयाल से कहां कि कुबेर कम 
बोलता है * उन्होंने जवाब दिया यह वकील हैं इसके बात को फीस 
लगती है । इस को फोस दो तो देखो कैसे बोलता है । 


दातादयाल के दरबार में एंक समय धनी व गरीब का चर्चा 
हो रहा था। लोगों ने कहा कि हमारे देश में मारवांडी सब से 
अधिक धनी हैं ।मैंने कहा मगर वह देखने में बड़े भी मालुम होते 


हैं क्‍योंकि उनमें धंत को मैल बैठ जातो है। दाता दयाल ने कहा 


ठोक हैं प्रत्येक वस्तु समता में रहें तो सुन्दर लगतो है। 
अती का भलो न बोलना, अती का भलान चप । अतो का भलान 


. बरसना, वो अती की भलान .धप । 


शहरे की छुट्टी थी संतपंगी भाई लोग धाम में भरं गये ये 
भीड़ बड़ी ,थी। १२ बजे के समय धूप खल कर पढ़ रही थी। 
दाता दयाल. ने कहा कुबेर टोकरा.उठावों चजो नालें में से ककंड 


' चुन लावें। आगे २ दातादयाल प्रिछे मैं और संतसंगो भाई नाले. 
में उतर पढ़े । सर पर कड़ी धूप, पांव तले नाले की गम रेत पड़ी 


कुछ लोग ५ गज की दूरी पर से, कुछ लोग दस गज की दूरी पर 
से और सब,लोग १५ गज क्री दूरी पर सेः हम लोगों का साथ 
छोड़कर कूटी में चले गये । जब हम वा दाताद्रयाल रह गये तो 
मैंने कहा धूप कड़ी है आप:कूटी में चले | मैं :टोकरा भर कर 


- 'कुंकड लाता हूं दातादयाल ने.कंहा नहीं : जो जिस काम के वास्ते 


कदम उठाया है उसको पूरा करके चलेंगे। हमारे साथ लगातार 
कंकड चुनते रहे जब टोकरा भर गया तब ही वापस आये । 


दातादयाल लाहोर की कड़ी. सर्दी में नल के ठंडे पांनी से 
सुबह नहाकर टहलने जाते। वहां इतनी सर्दी पड़ती है कि कोयले 
का भाव आटे के भाव का हो 'जाता 'है। लाहौर में उतनी ही कड़ी 


! 
॥ 
4 
। 
| 
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धप भी पड़ती है । गर्मी के दिनों में १२ बजे” दिन को. . 
कमरा बन्द करके चारों ओर धुई .जलांकर लेख लिखते थे। वह. 
प्रायः एक तौलिया पहिनते थे और एक तौलिया वर्दन पर रखते 
थे। कहते.थे कि अगर दूसरे. देश के लोग उनको इस -भेष में देख 
तो .47००४5८४ आधा - ही . सभ्य. समझगे । 


मुझे स्वयं भोजन बनाकर खाने से चिढ़ थी, जब कभी ऐसा 
अवसर आता तो उपवास कर जाता था।  दांतादयाल मुझको पेड़ 
प्र चढ़ा कर .लकड़ी व फल तोड़वाते। इस कार्य में मैं कुशल था. 
और बड़ी खुशी से करता था.। उनको चुनकर में भंडारे में लाता, 
दातादयाल दूसरों से आटा गुं धवाते और सब्जी कटवाते और 
स्वयं खाना बनाते | उनकी पकाई हुई रोटी व सब्जी इतनी मीठी 


होती थी .जिसको हमने...पहिले कभी नहीं खाया था और न बाद 
में खाया। हां एक बार एक साधु- ने और कई दिन:तक हमारे. 
एक रिश्तेदार ने हम को खाना बनाकर खिलाया बह भी बहुत 
. भीठां था+ मगर दातादयाल जैसा. नहीं था साधु ने जो भोजन 
बनाथाः था उसको : उसने भी खाया: मगर हमारा रिशतेदार के 
बल हम ही को खाना बनात्ता और स्वयं नहीं खाता था | इस भेद 
को मैं नहीं समझ सका । मेंने दातादयाल से कहा आप के हाथ _ 


का बना हुआ खाना यद्यपि. उतना सुन्दर नहीं है परन्‍्तू बड़ा 
स्वादिष्ट है उन्होंने कहा क़ि.जब हम पहिले पहिल हजूर महाराज 
के भोजनालय में आगरा में गये तो जो .रोटी हमारे सामने आई 
वह भद॒दी मालूम पड़ी मगर. जब जुवान पर रखा तो इतनी 
स्वादिष्ट लगी कि वह आज तक नहीं भूलती। इस प्रकार दात्ता 
दयाल ने खाना बनाने का संस्कार हमको दे दिया जो हमारी 
स्‍त्री के देहान्त पर काम करता हैं। जब तक कोई आंदमी इस 
बात को ध्यान में रखते हुये खाना न बनांवे कि वह हमारे खाने के 
वास्ते खाना बना रहा है तब त्तक वह-खाना हमको इतना ल।भदा- 

यक नहीं होता । अतः स्त्री के रहते हुये < सके हाथ का खाना 
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मझ को सन्‍्तृष्ट रखता.था या उसके बाद स्वंयं जो कुछ बनाकर 
खाता हु वह हमारे वास्ते ठीक होता है । 

दाताद्रयाल पहिले हम से कड़े से कड़ा काम्न' लेते थे । एक 
मिनिंट भी बेकार रहने का अवसर नहीं देतें थे। मैंनें सुन रखा 
था कि संतजन किसी को अपने साथ रखना पसन्द नहीं करते । 
मझ्त को सन्देह होता था कि वह चाहते हैं कि घबरा कर यह 
हमारा साथ छोड़ देवे । अतः मैं बहुत , सतंकता से उन. के आदेश 
का पालन करता था ताकि.उनको यह कहने का अवसर न मिले 
कि तुम हमारे साथ मत रहो। मैं उनके आदेश .का प्रालन उस 
समय तक करता था जब तक हमारी शक्ति हमकों जवाब नहीं 
दे देती थो । जब शिथिल हो जाता था तो मालिक कों यांद कंर 
के काम छोड़ देता था किया मॉलिक अगरं दांतादयांल हमारे 
काम में कोई त्रुटी पावे तो इसका भागी तू होगों। मैं अधिक 
कार्य करने से ससमय हूं । कुछ दिंनों बाद उन्होंने अपना स्वभाव 
बदल दिया । हंमे से कोई कॉम करने की नहीं कहते थे अगर में 
स्वयं कोई उनका काम करना चाहता थांतो मना कर देते थे। 
मझे संदेह होने लगा कि कहीं वह हंमसे ना खूश तो नहीं हैं। 

एक बार संकेत में मुझकी यह केथा सुनाई । 


एक बादशाह था, उस का एक गुलाम था, जो बादशाह को 
बहुत प्रेम व सतंकर्ता से सेवा करता थां। बादशाह उससे बहुंत 
प्रसन्‍न रहता था। एक आदमी ने गुलाम से कहा कि तू बादशाह 
को बहुत सेवा करता है वह तूझमें बहुत खुश रहता है, उससे क्यो 
नहीं कहता कि तुझको स्वतन्त्र कर देवें | गुलाम ने उत्तर दिया 
हमारा बादशाह आंख वालाः है अन्धा नहीं, जो . करता है ठीक 
करता है। बादशाह इस वार्ता लाप:को सुनः रहा|था उ सने- गुलाम 
कों बुलाया और कहा,:ले आज से यह राज़ पाट तेरा है.मैं अपनी 
गदुदी तुझ को स्लेपता हुं और:यहनज्म कहते -। दिले शोरिदा कहता 
है व बोलू यारुसे लेकित जब आंखें चार होतो- हैं. मरुउत आ 
ही जाती है । 
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दातांदयाल का नियंम थी. कि जो आदमी उनसे मिलने 
आता उसको उसके अधिकार के अनुसार अपना संस्कार दे देते 
थे | हमारा परिवार उनके दर्शन को बलिया आयी। मैंने कहा 
उनको नाम दे दिजिये तो उन्होंने कहा कि मानसिक रूप में प्रत्येक 
को उसके अंधिकारानूसार नाम दॉन दे दिया है। 

कभी-कभी दांतादयाल सब कपड़ा लत्ता, बतंतभांडां जो 
कुछ ध्षम में रहता था एक-एक करके सब का सब बांट देते और 
सब लोग हाथ पर ही लेकर खाना खाते | फिर शाम तक ज्यों 

का त्यों'भर जाता था । ह$ 2 

जब मैं वकालत पांस करके काम करने लगा तोः दातादयालै 
नें कहो, “देखो कच॒हरी से जो कुछ पावो वह सब घर लाकर शाम. 

को खर्च दिया: करो, फिंर देखो सुबह को कहां से आता है।” . 

... कभी कभी मुझे दातादयाल के प्रति ऐसा प्रतीत होता था 
कि यह जितने बड़े महापुरुष, सज्जन व इमानदार है उतने हीं 
बड़े दुण्कर्मी, बेइमानी, व धू्तपना करने की भी शक्ति रखते 
होंगें। मंगरं उसका सदुपयोग आवश्यक काल में हो करते होगे | 

उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते | 

. . एक बार दातादयाल अपने बांग के हर एक पौधों को बड़ो 
गहरी दृष्टि से देखते हुए सैर कर रहें थे मैंने कहा “इन पोधों 
में क्या धरा हैं जो आप इतनी तीब्र दृष्टि से देख रहे हैं। उन्होंने 
उत्तर दिया । कि-में अपनी आंखों द्वारो इनको सींच रहा हूं । 

दांतादयाल अपने बाग के जंगली फल तोड़ कर कुटी में रख 

छोंडते थे, जब मैं समझता कि उनको इनकी जरूरत नहीं है तो . 
उनकी खा जाता था.। एक बार उन्होंने मुझसे पूछा कि "फल 
रंखा.था क्‍या हुआ! मैंने कहा महाराज १ फल ही तो था कोई 
खा गया होगा । उन्होंने पूछा! कौन खा गया! मैंने सोचा कि 
वह हमारे संकेत को भली भांति'समझ रहें: है परन्तु मुझसे स्पष्ट 
कहलवाना चाहते हैं। मैंने कहा, महाराज ! हमको छोडकर 
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दूसरा यहाँ कौन रहंतां है मैं दूंसरे को कैसे कहें सकता हूँ । 

जब मैं दातादयाल के सम्पर्क में आया तो उनके चाल ढाल, 
रहत-सहन,. खान-पान को इस .दृष्टि कोण से बड़ी तीव्रता से 
देखता रहता था, कि दातादयाल सूबह ६ बजे उठकर शोदि 
से.निवृत्त होकर. फुलवारी में टहलने जाते हैं। उसके बाद नहा 
धोकर लेख लिखते हैं जब तक भोजन का समंय हो जाता है उसके 
बाद भोजनायंलय में जाकर प्रसांद बांटते हैं तब १०-११ बंज 
जाते हैं। फिर १२ से १बजे तक विश्राम करते हैं बाद की दो बजे 
से चार बजे तक लेख लिखते हैं, उसके बाद लोगों से मिलते जुलते 
और बात-चीत करते हैं। शाम को: टहलने जाते हैं फ्रिर नहा 
धोकर भोजनालथ में आकर प्रसाद बांटते हैं उसके: बाद छः बजे 
से १० बजे रात तक सतसंग कराते हैं और २ बजे तक विश्वास 
करंके फिर लेख लिखना आरम्भ कर देते हैं जब तक सुवह हो 
जाती है और प्रतिदिन का यही व्यवहार है ।' तो मैं इस परिणाम: 
प्र पहुंचा कि जिस विषय का अनुभव इन्होंने प्राप्त किया है उससे 
इनको आनन्द मिलता है। यह जो कुछ कष्ट उठाते हैं वह इसी 


. बात के वास्ते है कि दूसरे ब्यक्ति भी इस विषय की प्राप्ती करके 


उन्हीं की तरह आनन्द उठाएं | यह प्रतीत करके मुझको इस बात 
की अभिलाषा हुई कि अगर मैं इस विषथ में निपुण हो जाऊं तो 
उनके कार्य में यथा शक्िं सहायक होकर इनके दुःख को कम 
करूं। अत: मैंने उतसे कहा कि अगर मैं इस विषय में निपुण हो 


गया तो आपका साथ दूगा। दाता दयाल ने ठंडी सांस भर कर 


कहा । कुबेर ! कौन किसका साथ ' देता है ! रहा प्रश्त इस विषय 
को निपुणता कां तो पुस्तकीय ज्ञान पर मनुष्य २२, २४ वर्ष की. 


' आय तक अधिकार पाता है यह तो हादिक ज्ञान है इसमें समय 


लगता है । परन्तु अगर किसी ब्यक्ति ने: थोड़ा बहुत भी इस पर 
अधिकार प्राप्त कर लिया तो यह ऐसी विद्या है कि स्वयम्‌ उसको 
आदर्श आपकी तरफ खींच लेता है । 


भी, 
॥ 


| 


ते 


दांतादयाल की परिस्थिति देख कर मैं यह अनुभव करता ४६ 


का 
7 
० 
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था कि उनका जीवन दुंखमय बीता है तथा बीत रहा है अतः मैंने 
उनसे कहा कि “आप कां जीवन भी दुःखमय व्यतीत हुआ” 
उन्होंने उत्तर दिया कि' हां तुम्हारा कहना ठीक है। मगर मुझ 
पर मालिक की दया भी बहुत थी । | *- 


एक व्यक्ति दातादयाल के वचनों को लिखता था और उसको 
पुस्तक का रूप देकर पैसा पैदा करता था .। इस कारण वह उनके 
साथ बराबर यात्रा में रहता था । दातादयाल ने उसको सम्बोधित 
करते हुए “मुझसे कहा इस व्यक्ति में रूपया कमाने की मेल बेंठ 
गई है चाहता हू कि किसी-तरहं इसकी मेल साफ हो जाये।.... 


. एक बार दशहरें की छुटी में मैं धाम पर गया, दशहरे के 
एक दिन पहले दातादयाल' लेटे हुये थे और मैं उनके पैर दबा 
रहा था | अचानक उन्होंने अपनी आंख खोली और दुःखी होकर 
कहा कि इलाहावाद मैं हिन्दू मुस्ल॑भानों में बलवा फंसाद हो गया 
है।इस बात को मैंने किसी से नहीं कहा | दुसरे दिन समाचार 
पत्रिका में यह बात प्रकाशित थी । पढ़कर लोगों ने मुझसे कहा तो 
मैंने कहा. कि दातादथाल, ने: कल ही 2 बजे दिन को हमसे कह 
"दिया था । ०६ २०० 
- क्षेयरोंग. से स्वस्थ होने के ३, ४ साल बाद हमारे मृ ह से 
'खून “आने: लगा. दवा की, अराम नहीं हुआ | धाम पर जाकर 
दातांदयाल का प्रसाद खाया पचहत्तर प्रतिशत रोग जाता रहा। 
*/कि द्वातादयाल यात्रा में चले गये रोग हेतू मैंने दात्तादयाल से 
नहीं कहा था । मैं घर पर आया तो हैदराबाद के पते से उनको 
सूचित किया उन्‍होंने उत्तर दिया मैंयात्रा में हू, पत्र पाते ही 
"तुम धाम पर चले जाओ, आम की फसल आई हुई है वहां आम 
भूनकर सुबह शाम उसका श्वंत पीओ नि: सन्देह अच्छें हो जावो 
गे, मैं यही दवा जानता हूं. और कोई दवा नहीं जानता । मैं धाम 
: पर गया और उनके आदेशानुसार आम का 'शबंत पिया एक 
सप्ताह में अच्छा होकर घर वापस चला बाया। 
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दो बार दातादयाल .ने हमसे ऐसी बाल कही जो. करना 
हमका असंभव प्रतीत होता था। 

प्रथम वार--दात्तादयाल के साथ यात्रा में एकं सतसंगी भाई 
के यहां गया | दातादयाल ने हमसे कंहा कि चना, मटर, जौव, 


गेह: मूगं, अरहर, बाजरा और चांवल इंत्याति का भुजा भुना 
लाबों इस बात को मैंने सतसंगी भाई से कहा तो उन्होंने कहा 


हैं अभी इसका प्रबन्ध कर देता हु । यह कह कर थोड़ी देर ब्राद 


जब मैं दातादयाल के पास गया तो उन्होंने पूछा. क्‍यों जी भुजा 
भना लाये मैंने कहा मकान मालिक से कह दिया, हैं जल्दी ही आ 
जायेगा दातादयाल ने कहा वाह मैंने तुमको भुजा भुना लाने के लिये 
कहा था या दूसरे से कहने के-लिये कह था 'त्तौजवान आदमी हो 
पैड़क्र स्वयं चले जांते और भुना- लाते मैं चूप रह गया द्विल में 
कहा कि म्राज़ लिया की मैं भुजों की दुकान पर चला जाता और 


एक प्रकार के अन्न का भजा भजवा लाता मगर अनेक प्रकार के 


'अन्न वरन्‍्त क्रसे पर सकता था! 


द्वितोंय बार--धांम पर मोर पालने का प्रसंग उठा मैने कहा 
इसका प्रवन्ध कर दूगा। दातादयाल ने कहा प्रबन्ध क्या करोगे १ 


अहा से थोड़ी दूर. पर जंग्ीग्रंज के; बन में मोर रहते हैं वहाँ से 
-प्कड़ लाते.यह बात हमारे हेतू असम्भ्रव नहीं थी मगर कठिन 
जरूर थी | 


दातादयालं ने ज़ब हमको वलिया में मकान बनाते का 


 आ्ादेश दिय्ना तो मैं चिन्ता ग्रसित हो गया, सोचने लगा कि अग्रर 
मकान नहीं बनाना' है तो दातादयाल की बात झूठ हो जाती हैं 


अतः मकान बनाना आवश्यक है जब इस ओर ध्यान जाता था 


किन तो हमारे पास पंसा है और न भूमि है तो बुद्धि चकित हो 
'जाती थी खाना, पीना, नहाना, धोना भूल गया दाताद्याल ने 
'एुक कागज के टुकंडे पर राधास्वामी लिखा और उसको देकर 
' मुझको कहां पढ़ोः क्या. लिखा है! मैं उसंको देखता था समझता था 


88॥ 


मगर कह नहीं सकता ,था तो द्वातादयोल ने कहा छोड़ो तुम नहीं 
पढ़ सकते मैं बहुत लज्जितः हुआ. मगर बेजबस था।. .. 


.. हमको ऐसा प्रतीत 'होता है कि सन्तजन 'बुद्धि पर दबाव 
डाले बिना स्वभावंतः कोई बात कहते हैं उनको. स्वयं नहीं मालूम 
होता कि वह क्‍या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। वातादयाल एक़ 
आदमी. से. कह रहे थे कि अंग्रेजों का स्व्रभाव और-रहव सहन बहुत 
अच्छा है वह. हिन्दुस्तानियों की तरह बड़ें परिवार में नहीं रहते, 
लड़का .बड़ा होने.पर ब्राप का सहारा छोड़ देता है वह लोग 
मुन्दर बंगला बनाकर फूल पत्ती.से  सज़ाते हैं और स्त्री पुरुष 
आनन्द मय जीवन व्यंत्तीत करते हैं तुम भी एक बंगला नुमा 
मकान बनाओ और आत्तन्दमय जीवन व्यतीत करो । हमको भी 
अभीलाषा. हुई कि ऊगर औसर मिला तो,एक: बंगला बना कूर 
'एकान्त में जीवन व्यतीत. करूंगा यही ब्रात एक बार परमद्याल 
साहंब ने भी एक आदमी से कहां “नौकरी छोड़ने के बाद एकान्त 
में एक रकान बना कर जीवन व्यतीत करो। इसका भी प्रभाव 
हमारे ऊपर पड़ा: मैंने सोचा कि दातादयाल तथा परमदयांल 
दोनों ने एक ही बात कही क्या पता दोनो आदमी हमारे ही द्वेत्‌ 
संकेत कर रहे हो # क्‍यों कि जिन व्यवितियों से उन लोगों ने मकान 
. बनाने कोः कहा वह नहीं.बना सके मालिक की मौज मैंने वेसा 
ही मकान बना लिया और एकान्त में आनन्द मय जीवन ब्यंतीत 
करता हूं । कं । 
... मैंने समझ रखां था कि दातादयाल के समीप जो लोग रहते 
हैं वे अच्छे स्वभाव के होंगे। इस कारण हमने अपने कूते में कुछ 
रपया रख कर दातादयाल की कुटी में खु टी पर सु रक्षित समझ 
कर लटका दिया था रुपये को दातादयाल के नौकर ने चुरा लिया। 
हमने दातादयाल से यह बात कही तो उन्होंने कहा कुबेर समुन्द्र में 
मोती, मुगा, घुघुची व सेवार सभी अगर न: हो तो समुन्द्र का 
महत्व संमाप्त हो जायेगा मैं सुनकर चुप रह गया। 


. - नहा धोकर मैंने अपनी धोती सूखने के लिये धूप में फैलाब 
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दीःथी जहा सुरक्षा नहीं थी दातादयाल-ने देखा तो कहा कि इसे 
सुरक्षित स्थानः पर रखो वर्ना कोई च्‌रा- ले जायेंगा हा अगर 
तुम्हारा विश्दास है कि कोई यहां से नहीं चुरा लेगा. तो ठीक है 
हमारा विश्वास हिल गया अत: उसको उठाकर सुरक्षित स्थान 
बर खा हिया।। 50, 22000 070. (22022! 

2» ह जब क्षय रोग से अच्छा हुआ : तो मिठाई खाने को बहुत 
जी चाहताथा। जब कोई मिठाई प्रसाद दातादयाल को लाता 
तो मैं इस ताक में रहता कि दातादेयाल हमको ' भी: मिठाई देदवें 
बह इस प्रकार बांटनो आरम्भ करते कि वह हमारे पास आने ही 
'के पहले समाप्त हो जाती थी | इस बात की हमने कई बार परिक्षा 
ली जब सुफल नहीं हुआ तो इसका प्रयास छोड़ दिया. इसी प्रकार 
हैं हैदराबादी कंबल का बहुंत॑ इच्छुक था जिंसको वह हैदरावाद 
से लाकर धाम पर बांटे ये मैं चाहता ही रह गया कि एक कंबल 
हमकों भी दें मगर उन्होंने नहीं दिया एक बार स्वयं कहने लगे 
मैं हैंदराबाद जा रहा हूँ वहां से कंतल लाऊंगा तो तुमको हू गा 
“हमारे सिवा तुमको कौन देगा। फिर भी हैदराबाद से लौटने पर 
कंबल नहीं दिये। इन दोनों बातों'में क्या रहस्य है। मैं ठीक तरह 


हा 


'से नहीं समझ सका अपनी तौर पर यह समझता हूं कि उन्होंने 


“हमारी इच्छां शक्ति कौ प्रबल बनाने का प्रयत्न किया। 

. एक मुकदमे में मैंने उनसे राय ली तो उन्होंने एक वकील 

का नाम बताय्रा. और कहा उसको वंकील रख लेना | संजोग वश 

मैंने उत्तको, वकील नहीं रखा मुकदमा हार गया व दातादयाल 

से कहा । उन्होने कहा जिस आदमी को हमने वकील रखने को 
_कहा' उसको. तुमने वकील नहीं रंखा वह वकील-कोई अच्छा वकील 


नहीं था इसी कारण हमने नहीं रखा था इसमें क्या रहस्य था! मैं 


'चहीं समझ सका |. 


एक बार दातादयाल कहते थे कि प्रत्येक जीव जन्तुमें मालिके 
“कुल व्यापक, है. अत; प्रत्येक जीव, जन्तु की. जीवों में निर्वाण का 


का 
पडमन्करकरकेकनर पक - २+>बप्रात- बट 2 फलकमन-, 2:अमबेल+: अर पेकनकल इसपर पे, २०7०-८० >क सन< 


है 
कलजनबतकपवेन्यकडु चल्दक 2+चतकनक >नकचटकरर-ल>ष्पर न अ ८ + -मननतकमंपतन न कर पममत कटे: : ८८८४8 7 +कक्यंा 2करबल्‍ करू ८:;< ८: 


दरकककाक ७ आन रे 
हद ४७७७-७७ ७७७ पिन्डडन (कमल 5 बंडमकंमबं> ना 
5. ४०००२५४७७७४७ ४००७४ 02008 ०० 24002 ००05/ ५०224 0:20:20 22020: ७ ५, है ७०० *॥ इ/९ 
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नियम लीगू है। मगर दूसरे योनी में जिस मात्रा में अधिक मनुष्य 
जोनी में यह नियम लागू है उसी मात्रा में कम जीव जन्त 'जोनी 


में लागू है। इसका पता मनुष्य को नहीं लगंता, मगर इसका प्रमाण 
तलसीकत रामायण में कागभ्सन्ड़ी का सम्वाद है। 


एक घकील साहब से, दात्तादशाल ने कहा कि अगर तुम्हारी 


वकालत नहीं चलती तो दाढ़ी रुख लो चल जावेगी उन्होंने दाढ़ी 
रख लो और उनकी वकालत चल निकली । 


._ दातादयाल कभी नमक रोटी, कभी रोटी चोंनो और कंभी 
रोटी सब्जी का प्रसाद देते थे कभी कई प्रकार की संब्जी और 
चांवल दाल एक ही साथ पंकर्वां कर प्रसाद देते थे और कहते ये 
यह फकीरी भोजन है। 


दातादयाल एकबार: जब गाजीपुर आये तो बलिया तार 
देकर हमको बलायोां ।: ज्लाधी रात -के- मंसय तिवास स्थान पर 
पहुंचा आहट पाकर क्ोले कौन हैं। मैंने कहा कुबेर और तमस्कार 
करके बैठ गय़ा उन्होंने पूछा कितने लड़के हैं, मैंने कहा एक उन्होने 
कहा अच्छा एक लड़का और, फिर पूछा बलिया शहर में तुम्हारा 
मकान. हैं मैंने' कहा नहीं उन्होंने कहा. बलिया शहर में मकान 
बनाओ इन दोनों बातों की मुझे. तिब्र इच्छा थी पता नहीं दाता _ 
दयाल को इनका ज्ञान कसे हो ग्रया था । 


/ / द्वातादयाल धाम से बलिया आने के हेतू रेल पर सवार हुथे 
और रात का खाना साथ लिया जो एक आदमी के लिये 
से अधिक था ॥ एक आदमी घनारस में शाम ही से बिना 


भोजन किये ऊनकी गाड़ी की प्रतिक्षा कर रहाथा। जब उनकी 
गाड़ी बनारस पहुंची तो वह आदमी दातादयाल को न पाकर 
उसी गाडी में बैठ गया । सुबह को जब' रेल बलिया पहुंची: तो 
उसने दातादयाल को गाड़ी से उतरते देखा आकर नमस्कार 
किया । दातादयाल ने पूछा क्यों जी रात को खाना * खाया उसने 
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केंही मैं आपको प्रतिक्षा में रह गया । ख ने का अवसर प्राप्त नहों 


हैआ। दातादयाल ने कहा तुमने हमको सतकर्ता से नहीं दू ढा। 
तूँम्हारा खाना हमारे पास था यह लो जाकर खालो | 

दातादयाल हमारे विवाह में हमारे घर आये । हमारे यहां 
यह नियम है कि वर को जिस दित विवाह करने जाना होता है 
उस दिन वह उपवास करता है दातादयाल के हेतू खाना आया 
तो उन्होंने हमें खिलानां ऑरंम्भ कर दिंया लोगों नें कहा|आज 
इन को खाना नहीं चाहिये। उन्होंने कहा यह प्रशाद॑ हैं खाना 
नहीं हैं सब. लोग चुप-मार गये और हमने भर पट खालिया | 

दातादयाल एक - आदमी के यहां भोजन करने बेठे | जब 
सामने आया तो हाथ धोने के लिये पानी का संकेत किया । जब 
पानी आया तो पानी के गिराने के लिये बतंन का संकेत किया । 
वह वर्तन लाने गया तो दैर होते देखकर दातादयाल ने मुझको 
संकेत किया तो मैंने मिंट्‌टी के प्यालें में जो वहीं पेंडी था उनका 
हांथ धलवी दियां और वह खाना खाने लेगे।। जब करीब-२ खाना 
संभाप्त कर' चुके तो वह आदमी पीतल का तश्त लाया | दाता 
दयाल॑ ने कहो अगर हम तश्त॑ में हॉथ धोने की प्रतिक्षा करतें तो 
भसे ही रह जाते। 202 27066 


 दातादयॉल. हमारे विवाह में गये । विवाह के समय मैंने 
उनको इस खुपाल से नहीं बुलाया कि, वहां बहुतं॑ भीड़ थी उनको 
तकलीफ होती | सुबह जब मैं दर्शन॑ को गया तो उन्होंने कहा क्‍यों 
जी तुमने हम' को: विवाह के समय पर नहीं बुलाया। मैंने कहा 
आपको वहां तकलीफ होतीं इस' रूपाल से नहीं बुलाया |दातादयाल 
नें कहा वाह! इतनी तकलीफ उठाकिर हम इसी लिये तो आये थे । 
... मैंनें कुटी में थिंयांसोफीं 7#०/050%8/ की एक पंत्रीका पढ़ी 
जिस मैं कोई तंत्वँ नहीं थां मंगर उसकी कॉगज; चित्र की छपाई 
बड़ी सुन्दर थी।. दांतांदयाल से पूछा यह तो' बिलकूल तत्व हीन 
है'यह' क्‍यों इतनी प्रचलित है ?! दातादयाल ने कहा इंसके 
प्रचार कं कोरेंणे इंसक्री छपाई चित्र, कागज तथा सरोज 
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नी ताइको ससेजनी नाइडोजका नाम- है |; « / ५, , चह :.- + 
सैंने दातादयाल से कहा मुसंलमांन लोग उठे बैठकर निमाज 
पढ़ते हैं इससे तो चित्त बजाय ' एकाग्र हानें के चंचल होता *हैं 
इस्लममःकाः प्रचमर-इतने जोर पर कसे हो गया ॥ तो उन्होंने कहां 
ऐसा तो-होना ही चाहिये । दुनियां बाहरमुख़ी है, और इसलाम भी 
बाहरमुखी हैत ; ६: 
तीन: बजे दित'का समय थां, धनंघोंर वर्षा बरस रही थीं। 
एक आदमी ऐक ढोल लिये हुये दाताद॑याल केंः पांस आया और 
कहा आपू इसको: मोल: ले लेवें+ :दाज्ादकीले। ते उसका: दात्र पूछा 
तो उसनें उसका दाम क़ताया । दात्लादपरालः नें एक हंपयां अ्रधिकः 
देकर ढोलें मोल लेंलियां॥ जब बह चला गया तो लोगों ने: पूछा 
पहिलें:तो धाम में ढोले को कोई: जुरूंरत नहीं है,' ूंसरे जी' दार्म 
उसने मांगा. उससे क्रंजाय कर्म देंने' के आपने अधिक दींभ दिया, 
दाता ने.कहा इसके पास आज" खाने की नहीं थां। इस ' वजह से 
उसने | आधीसुल्य मांगी उससे परिबा र/का काम वहीं चलता । 
उसते तो:छोल ब्रेज्ॉकर रुपया लिया 4.अगर ऐसे-हीं मांगता तो भी! 
मुझको देन ही थर्रे। . 77 < ४ 
दी औ रत्ते-फान/ लाई । एक धन्तीःघर की थी जिस के पान में 
 चांदी.का बरुके लपेटा का दूसरी /सःरीब घरा की थी जिसका: पान 
सादा था | धनी वाली.को आशा थी कि दाताक्याल- हमारा पान 
खावेंगे। और गरीब वालो का पान नहीं -खाजेंगे, मगर पासा 
उल्टा पड़ गया । ,दातादयाल ने सादा पान.खाया और कहा मैं. 
सादा पान खाता हूं, बरक वाला . नहीं खाता । बरक वाली स्त्री 
दातादयाल का मू ह देखती रह गई। 
दातादयाल की कटो में एक सांप दिखाई दिय। ,जिसकी 
सुचना लोग. उनको देंने गये । तब तक मैंने उसको मार दिया और 
उनके पास गया तो उन्होने कहा सांप मार दिया। मौज मैं मारना 
नहों चाहता था । 
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जिस समय हमने हाई स्कूल कंक्षा की परीक्षा दी. बलिया में 
डिगरी कालेज नहीं था | दातांदयाल के पास बैठा हुआ सोच रहा 


था कि हमारी स्थिती ऐसी नहीं है कि बाहर जाकर आगे पढ़ 


सक्‌ | हमारे सहपाठी बी. ए.- पास करके मिलेंगे तो: हम को 
झेंपना पड़ेगा । दातांदयाल ने कहा हाई स्कूल पोस करके काम 
में लग जाबी, जियादा पढ़ने से कौई लाभ नहीं। मनुष्य को 
क्रियात्मिक होना चाहिये | मैं मुखतारी पास करके एक साल बाद 
काम करेने लगा. हमारे सहपठी / छाह साल बाद वकालत 
पास कर हमारे साथ काम करता शुरू किये । | 


: एक सतसंगी भाई ने कहा महाराज इस साल वर्षा के कारण _ 


धान वोये हुये सारे खेत डूब गयें। “बहुत कम बच रहे हैँ। धान 
कम होगा, खर्चे कैसे चलेगा । दातादयाल ने कहां जो बच जावेगा 
वह काफी होगा । बंड़े दिन की छुट्टी में मिला तो कहा महाराज 
आप सत्तपुरुष हैं जितना हर साल होता है उतना इस साल भी 
धान हुआ । दातादयाल ने कहा मौज |... 


सन, १६१६ ई० में जब दातादयाल लाहौर में प्रचार हेतू 
विज्ञानी पत्रिका प्रकाशित करते थे उनकी मासिक बचत आय 
करीब सोलह सो रुपये थी । जब कि कोई ५, में बड़ी सुगमता से 
एक माह में अपना काम चलो लेता था | उस समय दातादयाल 
को निजी खचे दो रुपये से अधिक नहीं था| इसको छोड़ कर वह 
सब रुपया सत संगीयों की सेवा में खच्च कर देते ये । 

.  दातादयाल का लिखा उपन्यास एक आदमी एक सौ रुपये में 
खरीद लेता था।। उसने लिखा कि अंब नहीं खरीदू गा । किताब 
_ नहीं बिकती, प्रढ़ कर दातादयाल ने कहा मौज एक वह जुमाना 

था कि हमने पहिले पहिल शाही लकड़हारा लिखा उसकी बिक्री 
इतनी हुई कि कई बार प्रकाशित कराना पड़ा और अब उससे 
अधिक योग्य नाविल लिखता हू' तो कोई गाहक नहीं। समय समय 
कोबात है। हा 
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दातादयाल को किसी रोग में ग्रसित होते पर दवा करने की 
आदत नहीं थी । भोजन के रूप में जो कुछ ठीक समझते थे खा 
लेते थे। अगर फायदा कर गया तो ठीक वर्ना. मालिक की मौज 
समझ कर उसको सहन करते थे। जो कोई दवा पूछता उसको केवल 
न 7र दवा बताते थे | जो कोई विश्वांस करके खाता वह अच्छा 
जाता था | मैंने पूछा -महाराज यह दंवा आप को कैसे मालूम हुई 
जवाब दिया, एक बार मैं बहुत बिमार हो गया हमारा कष्ट असह 
हो गया मालिक से पुकार. की आकाशवाणी हुईं ठिकृवार प्रयोग 
करो । मैंने ढिकुवार खाई और स्वस्थ्‌.हो गया |... ... . 
दातादयाल एक सतसंगी के घर लखनऊ गये । घर का आगन 
छोंटा था जहां . उन्होंने भोजन क्रिया। उनके घरवालों ने कोठे 
पर से दातादेयांल को रुंपयां ऊपरें से आंगन में भेंट करना आरम्भ , 
किया । आंगन रुपये से: भर गया जब रुपये -की बौछार समाप्त हो 
गई तो उन्होंने आदेश दिया सब रुपया इकट्ठा करंके जिसका जितना 
: हो वापस करो, मैं रुपये का भूखा नहीं हु । मैं प्रेम का भूखा हूं । 


एक व्यक्ति दुबला ' पतला. ओर कमजोर था, उसकी स्त्री 
रूपवती व- रिष्ट पुष्ट थी। दोनों को देखकर दातादयाल पति से 
कहने लगे तूम इतने से दुवले पतले कमजोर हो ऐसो स्त्री को कंसे 
संस्तुष्ट रख सकते होंगे ! यह सुनकर दोनों ने आंखें नीची कर लीं । 

: मुझको ऐसा प्रतीत होता है कि जिस व्यक्ति से किसी को 
सम्पर्क होता है उसका प्रतिबिम्त्र उस व्यक्ति पर पड़ जाता है। 
: अंगर वह सुक्ष्मवृति का है तो जिस मनुष्य का प्रभाव पड़ता है 

उस प्रभाव से वंह जान जाता है कि वह मनुष्य किस प्रकार का 

है वर्ना, अगर वह स्थूलवृति का है तो वह मनुष्य जब किसी 

सूक्ष्मवृति वालें के पास जांता है तो वह मंनुष्य उस पर पड़े हुये 

प्रतिबिम्ब से अनुमान कर लेता है कि जिस मनुष्य का प्रतिविम्व 

उस पर पड़ा हैं वह किस स्वभाव का है एक बार जब दातादयाल 
बलिया आये तो हमारी शादी की बात चीत एक जगह तय की थी और 
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उनसे इसके हेतू आज्ञा लेने के हेत्‌ हमारे घर वाले आये, इस नियम 
के अनुसार दातांदयालें को ज्ञात हो गया कि लड़की हमारें अनुकूल 
नहीं है। दातादयाल ने-कहां इसकी शादी अंभी नहीं होगी बाद 
में देखा जोयेगां। मैं उनके साथ धॉम॑' चला गंयां तब हमारी शादों 
वूसरी जगेंह ठीके हुई और लड़की के घर वाले हँमको देखने के 
लिंयें भेष बदल करे धाँम पर आयें। दांतांदयाल उमंकां अभिंप्राय॑ 
सेमेझ गये और लैंडकी, का प्रतिबिम्व जो उनपर पड़ा था उससे 
पता लगी लिया कि लड़की हमारे अनुकूल हैं जब हंमारे घर वाले 
शादी के लिग्रे हमको बलीने के लिये धाम पर आये तो दातांदयाले 
ने हमसे कहा जावो शोदी कर लो ऐसी लंड़की भाग्य से मिलती 


.  दातादयाल अपना संस्कार किंसी को. अपने विचार धारा से 
किसी को संकेत्न से, क़िंसी को. छूकर! और क्रिसी को चूमकर देते थे 
एक लड़की आई तो: उसके, सर. पर हाथ, फेरा और जमकर कहा: 
तुम बड़ी सुन्दरः हो;। “7 मय व 2 

जंब मैं बिमार हो कर धाम "पर गया तो हमारे चाचा व 
' नाना इत्यादि .हमकछो देखने के ,लिये ध्वाम .पर आंये जब वह लोग 
चुले गये तो द्ातादयाल: ने कहा कि तुम्हारे चाचा लोग इस नियत 
: स्लेआये थे कि-देखें -यह-मरता :है कि. नहीं, ताकि जो जायदाद 
इसको मिली हैं वह हमको. मिल जायेः। मगर तुम्हारे नाना इस 
नियंत से. आये थे कि तुम जिवित रहो तकी जायदाद का सुख 
भोगो अंप॑ने माता व नानों के सतकार का ध्यान रखना । 


शाम का समय था दातादयाल. को कुटी में. मच्छर सताने 
लंगे कहा मच्छर की कोई दवा है एक व्यक्ति ने कहां इसको 
दवा ढिकवार हैमैंने कहां कटी तो ढ़िकुवार भरी हुई है 
उसने कहा दूर है। मैंने कहा तो क्या ढ़िक्‌वार गले में बांध ली 
जाय? यह सुनकर दातादयाल मुस्कराने लगे। 

मेरा स्वरभांव-है कि मैं अपना प्रभाव किसी पर डालने का 
प्रयास नहीं करंता मगर अनचिंत रूप से अगर कोई अपना प्रभाव 
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हम पर डालना चाहना है उसको सहन नहीं कर सकता | जब 
दीतादंयलिं के सम्पर्क में आया और भी निर्भेय हो गयी 
जब कोई दुरव्यवहार करताःमैं:उसको मार देता तो वह मुकदभा 
द्वापर कर देता । मैं दातादयाल:को/पत्र छिंखता जो वह जबाब बेते 
मैं किसी को मुकदमा द्वायर करते; की शाय॑ नहीं देता तुम छूट! 
जाओगे + -अतः- प्रत्येक. बहर - हाकिम- स्वयं .सुकदमे- को. सल्लह: 
कराकर हम को #स्हा क्र देता;।-. ०]... ४ ; 

: -एक उयक्ति ने दातादयाल से कहा कि हमको .एक आदमी ने 
मारा है। अगर आप कहे तो मैं फौजदारी का मुकदमा द.यर्‌ करूं। 

गैंने- उस आदमी को . बंलाया और कह कि तुमने इसको मार 
खिलाया हैं। अंब अपने हाथ से इसकों चीनी खिलांओ। उर्ससे 
उसको चीनी खिलाकर सुलह करा दीं इसमें कया रहस्य था * 
मैं समझ नेंहीं सकी | २८ 2८: ६, ४; 

पहली शॉंदी जब हुई तो हंमको' वंर्हा से बहुत अच्छी जायदीद 

मिलो क्‍योंकि वह लोग? नि: सनन्‍्लान थे.। उंस समय मैं.दातादयाल' 
के सम्पर्क में। नहीं आया थक जब उनको मालूम हुआः तो उन्होंने 
सेंकेत में कहा कि हमारे नानी के पास अच्छी” जायदाद थीः उसमें: 
हमारे पिता: से :.कहाय, कि अपने,..व्ा यू करा. लेवें...मग्र॒र, उन्होंने यह 
कृह. कर. इनकार. कर, दिया कि, मैं.निः. सन्‍्तानी को जायदाद नहीं 
लूगा.+ जो;ज़ायदाद, हमको, प्रिली-थी वह :बड़ी.. थी. इसके हेतू: 
कई साल-तक़ .ब्रहुत,से मुकदमे. लड़े...जज् दीक हो गया तो मैंने 
सोचा कि अब लाभ का समय आ गया कांग्रंस गवनंमैंट ने 
जमीदारी तोड़ दी .और हमारे उम्मीद पर पांनी फिर गया कहने 

तो मैं एक बड़ी जायदाद का मालिंक था मगर जब॑ तक वह 
जीयदाद हमारे पास थी मैं चैन से नहीं था। दातादेयाल ने जो 
बात संकेर्त में कहीं थीं उसको अब संमझता हूं । सुख के रूंप में 
हंमकों उंतंनों दुख भोगनी था। हाँ एंक बात जरूर है कि अगर 
उतना दुख नहीं उठातां तो इतनी शान्ति नहीं पाता | | 

दोतादयाल का अन्तिम दर्शन उनके गुप्त होने के ४, ५ माह 

पहले वरखां रितु में हुआ था शरीर दूबंल व निवल हो गया था 
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चलते फिरने में कष्ट था | उनकी दया देखकर दुखी हो गया। जब 
कभी कहता कि आज्ञा हो तो घर जाऊं कहते | अभी नहीं इस तरह 
एक सप्ताह बीत गया मैंने सोचा दातादयाल छोड़ना नहीं चाहते । 
दिल में कहा-कि ठीक है दातादप्राल' को परिस्थिति ऐसी हैं कि 
इनको इस दंशा में छोड़ना हमकों उचित नहीं है मगर हमारे घर 
की परिस्थिति क्या है भगवान जाने एक बार इनके साथ में कुछ 
अधिक दित रह गया तो कहते लगे कि तुम घर जाओ मालिक को 


बहुत दिनों घर से दूर रहना नहीं चाहिए, व ह कहने लगे घबराओ 
नहीं घर पर सब. ठोक है। जब घंर जाने को आज्ञा दी तो कोई 
भोजन बनाने वाला-नहीं था और न लकड़ी थी.पानी रिमिशिम 
बरस रहा. था दातादयांल लड़बड़ाते हुये उठे लकड़ी मंगाई आग: 
 जलाई और भोजन बंनाने लगे ।- मैं कितना ही मना करता रहा 
कि आप कष्ट न करें | मैं बाजार में खा लू गा मगर उन्होंने एक 
भी नहीं सुनी हु पूर्वक भोजन बनाया और प्रेम पूर्वक खिला कर 
ही जाने की आज्ञा दी। - 5 0 मत 22585 


उनके गुप्त होने का जब समाचार मिला तो मेरा ध्यान 


उनके वरखा रितु वाले दशा पर गया प्रसन्न हुआ कि वह उस 
दशा से मुक्त हो गये बाद में अपनी ओर ध्यान गया तो हमारी 
आत्मा ने कहा कि वह मालिके कुल के रूंप तथा पूर्ण पुरुष थे 
उन्होंने अपने जीवन काल हीं में हमारी शादी कराई वकालत 


पास कराया .वलिया में मकान बनवाया जो दूनियां से सम्बन्धित 
. है। रहा आत्म ज्ञान का प्रश्न वह स्वयं कह गये हैं कि वह हुवा 


है यह सत्य है कि अभी मैं उस दशा का पूर्ण रूप से अनुभव नहीं 
कर रहा हूँ मगर इनकी बात असत्य नहीं हो सकती उनके शराघ 
के अवसर पर धाम गया तो ज्ञात हुआ कि परमदयाल साहब 
पछ्तारे है । श्री राम किशोर ने कहा कि वह मजजूब है उनंसे मत 
पिलेना या तो पहिले मिलने की हमारी साधारण इच्छा थी मगर 
यह सुनने पर हमारी अभिलॉष। प्रचन्ड हो गई कि देखना चाहिए 


]9] 
कि मजजूव की दशा क्‍या होती है ? अवसर पाकर हाथ जोड़ 
कर नमस्कार किया तो वह हमारा “पांव छुकर हमको गले लगाये 
मुझे ऐसा मालूम हुआ कि दातादयाल के दूसरें रूप हैं। 

अब परमदयाल के स्मपर्क मे आया कांग्रस. सरकार ने 
जमीदारी तोड़ दी “जिसके सम्भालने में जितंना ही आधिक मेहनत 
करता था उतना ही कम -लाभ होता था-। . इससे जात बची स्त्री 
चल वसी जिसको जीवन में सच्चा साथी समझता. था | मालिक की 
ओर दृष्टि गई | लड़के पढ़. लिख कर काम में लग गये धन भी 
मिल गया परम दयाल ने - राधास्वामी धाम का काय्य सौपा और 
कहा, इस कार्य : से तुम्हारी . कमी पूरी हो जायेगी उसमें लोलिन 
हो गया मालिक ने उससे अवक़ाश दिया रसड़ा में एकान्त में रहने 
लगा परम - दयाल ने लिखा ग्रह तुम्हारा आखीरी चोला है जब 
मैं विचार करता हुं कि मालिक हम मैं हैंया मैं. मालिक में हु. तो 
इसका निर्णय नहीं कर सकता आगे क्या होगा वह जानता है। : 

: “ इस तौर से यह समझता हुं कि दातादयाल ने जिस पौधे 
को लगाया परम दयाल ने उसके सींच कर फलदार बना दिया . 
गुरु दातां संबका कल्याण करे और आशिवाद देवे कि जो व्यवित 
इंस अनभंव सार को हित-चित से अंध्ययंन' करे वह विंवेकी हो 
कर मन के मण्डल से निकल कर शब्द व प्रकाश के मण्डल तथा 
इससे ऊपर के मण्डल में वास करे। 20% %5 


# ह। ; 
| 


राधास्वासी . 
दाता-दयाल :--क - प्रमाण 


(#) प्रीरंब्ध कर्म अवश्य भोगता पड़ता है। (२) मालिक की 
दया से सली कांटा हो जांती हैं। (३) जिस ने सृष्टि रची है वह 
स्वयं उसकी रक्षा करता हैं।. (४ धर्म, पुरंधाथें और मेहनत से 
काम करो जो चाहंते हो वह होकर रहेगा। (४) नाम लेने से 
प्रत्येक बिध्न दूर हो जाते हैं। (६)'हिम्मेंत' ने हारिये विसारिये 
न हरी नामक ४ 5४. 

(छ) 777 #9 बहुंढांड &8४ 628 ४४ बार बार प्रयर्ेत के रो सफलता 


जब. 


होकर रहेगी. (८) 700४6 ए६35 20/ 0४४४४ 7४:6८ ६9 सर्फलता' . 


अनिवाये है मगर समय आने पर प्राप्त हीती हैं। (६) [/ ४०४/% 
88 [05,-20णी8782: ४$-705; 2/: वदद॥#॥:85- 7056: 30786: #/8778 
23: /0 5 20 #/:076762/6४ १8 ८8४४, ९६४००; #780275 708. ; 
अगर कोई निधन हो गया तो कुछ नहीं खोया अगर को ईः शक्ति: 
हौन हो गया: तो कछ खो दिया, लेकित अगर चरिज्नहीत, हो; गया 
तो :सब: कुछ खो, दिया।-: (११) ४७6 93606. 60 #र्का 08: 
४#226/०० आस्तिक बनो नास्तिक एन: बनों । (१३) 5 %6/##6 
27680 28 £98 ०४4 प्रत्येक वस्तू अपने अंतिम सीमा पर जाकर 
एक दूसरे के बराबर हो जाती है। (१४) 32888 ४80//5 8४४0 805/ 
सबसे खराब का उपयोग सबसे अच्छा करो । (१४) मालिक की 
मौज पर निर्भर रहो । (१५) रोजी मिलनी अनिवाये है लेकिन 
खोज करना भी अनिवाये है। (१६) सुख की प्राप्ती दुःख उठाने 
के बाद ही होती है। (१७) दुःख का सामना हणषे पूवंक करना 
चाहिये। इससे जीवन विशाल होता है । 

(१८) गिरते पड़ते मनुष्य सम्भलता है। (१६) निर्धनता वो 
सम्पन्नता समय समय की बात है। मनुष्य को अपने आदशे का 


क्र 


( ॥99 ) 
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ध्यान रखना चाहिये | (२०) समय आंता हैं और समय जाता हैं। 
सुबह होती है शाम होती है, उमर यों ही तमाम होती है। 
(२१) मरना जीना मालिक॑ के आधीन है।. (२२) सत्य की 
सहायंता मॉलिक करती है लेकिन संत्य क्या है' इस का जानना. 
कठिन है। (२३) दाना पानी मौज के अधीन है। (२४) मौज में. ' 
जो होता है अच्छा होता है। (२५) 'होता है वही ख॒द़ा जो चाहें 
मालिक है किब्रिया निवोह *बे वक्‍त किसी को कछ मिला है ! पत्ता 
भी बिन हुक्म नहीं हिलता है। (२६) जो कुछ हुवा, हुवा करम॑ 
से तेरे, जो कुछ होगा करम से तेरे होगा। (२७) मौत की कोई 
दवा नहीं हैं, हां एक दवा है मालिक. की भक्ति । (२५) पड़ोसी से 
मेल रखो । (२६) रुपया देने में देर ओर लेने में जल्दी करो | 
(३०) जान वझ् अनजान बन,ज्ञान पाय अज्ञान, बल पोरुष से रहित 
हो, तब सच्चा बलवान | 
(३१) अपनी कमाई में से कछ न कुछ बचाना चाहिये | (३२) नज 
दीक को चीज़ दूर की चीज से अच्छों होती है। (३३) विमार 
आदमी अगर पीपल के पेड़ के तले स्रोवे तो स्वस्थ हो जावेगा और 
अगर स्वस्थ आदमी बवूल के तले सोवेगा तो बीमार हो जाबेगा । 
(३४) प्रत्येक प्रकांर की अन्तिम अवस्था आनन्द रहित हो जाती 
है आनन्द मध्य में है। (५) भूखे बर, अधाये गन्ना जब भूख लगे 
तो भर पेट बैर खावो और जब पेट भर जाये तो गन्ना चसो 
(३६) ताले, खाले व पाले | वर्षा ऋतु में तलाब का पानी, जाड़ 
में कवें का पानी और गर्मी में सुराही का पानी पीना लाभदायक 
है। (३७) जो होना है होकर रहेगा मगर जो तुम कर रहे हो वह 
करते रहो | (३८) कठिन का चतिजा कठिन व आसान का नतिजा 
आसान होता है। (३६) उत्तमा सह॒जा[विती, मध्यमा ध्याव धारना, 
अधमो मुर्ती पूजा, तीर्थ बते अधमोधमा । (४०) जमीन एक ववा 
है, जो आदमी कोदबोच लेती है (४१) बीमारी में बहुत लोगों के 
काम वन जाते हैं यांनो अभ्यास की श्रेणियां खुल जाती हैं । 


| 
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(४२) संत किसी के रस्म रिवाज में बाधक नहीं होते। (४३) मनुष्य 
को काम करना चाहिये, काम करने की योज्ञता मालिक प्रदान कर 
देगा । (४४) अत्याचार की जड़ खोखलीः होती है वह जल्द नष्ट 
हो जात्ती है। (४५) मालिक की दया हमेशा से है और हमेशा 
' रहेगी । (४६) जो आंदमी- काम नहीं करता. घर में उसकी इज्जत 
नहीं होती । 20277 070 

(४७) 7.66 #0465 २७०४९ &8वें 2207, %४०४७5 /2/2. जीवन का 
अर्थ काम और का काम का अर्थ जीवन है।. - .. 


95 
त्तज्मे कुब्रेर 
- (१). 
परम दयाल ... 


२१. हम अपने आप का अब, इज़हारा करेंगे। 
सोये हुये आलम” को, हम ब्रेदारः करेंगे। 
२. पीरी* में. जवानी का, हम आगाज़* करेंगे। 
- अब हम किंसी खुदासे, क्या फरयाद करेंगे ॥ 
३. इस आलमे बिसता' को, आबाद करेंगे 
.. मर करके हो हंम आपको, झादाब* करेंगे ॥.॥ 
४. गुमराह जो है उनको हम, सदराह करेंगे। 
. बेहाल जो है उनको हम खुशहाल करेंगे ॥ 
भू. इन्साव को इन्सामें का. जामा” पहनायेंगे। 
. 5, दुब्रियां को मुहब्बत का दम भरना तिखायेंगे ॥ 
६... मंजहब व  मिल्लत का. तफर्का छूड़ायेंगें। 
.. कौमियत” व फर्दियत' की, बंदिश” मिटायेंगे ॥ 
: फजलव करम के आब का, दरिया बहायेंगे। 
दिल के जले हुओं को, उस में तरायेंगे ॥ 
रहमत” का बार मेरी, जो जी उदठायेंगे। 
कामिल येकों टो उनको, धुर तक पहुंचायेंगे॥ 
“कुबेर! मुशिद की करम हो गई, बेबाक हो गए। 
ज्ञापाक और पांक मेरे, चाक” हो गए ॥॥ 


_ ]. प्रकाशित, “प्ादए ४ करा उ जात्रीत, 5. बुढ़ाप संसार, 9. जाग्रीत, 4. बुढ़ापा. 5. आरंभ, 
6 प्रार्थना, .. ;. उजड़ा हुआ, 58. खुश, 9. ठीक रास्ते पर 
लाता, 0. कपड़ा, . झगड़ा, 42. ४. जत-परात, ]4, बंधन 
॥5. दवा, 36. बोझ, 47. फट-जाना । 
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नज्म (२) 


करे मुशिद 


उलझे - उलझ उलझ उलसें 
ई राह न॑ है । 
हम कहाँ ग्रे कहाँ पे आंके फंसे 
इस की हम को परवाह न है। 
दुनियाँ व्‌ दीन में आकर फंसे 
इससे बचने की कीर्ड चाह न हैं.। 
| , -, : ज्ौंसब' कछे थां उसे खो बैठ, 
। :....... +इस खोत्रे की कोई थाह न है। 
भादांरी' की शाही. समझें, ;क्‍ 
बीमारी से मंसरूरा  हुए। :. 
..... ठोकरे खा खा कर उकताए 
ह्ं और रुज, अलम से घबराए।। 
मरशद ने. फजलौ कर्म की हैं, नीचे पे नज॒र ऊंचे को है ! 
जहाँ नूर ही नूर बेरेसती है, 
: बहू महंगी और न॑. सस्ती है। 
हूं मस्ती और न पस्‍्ती है 
०० वीराना/ और क्तः बस्ती है । 
इस लूर में फंता” बका देखें, 
दोनों से जी को भर लिया हैं। 
ह फिर दोनों से ऊपर आए 
जहां जात” हो जात अब बाकी है 
इस रमंज" की कर्म वाला समझे | 
गैरों का समझना दूर ही है। 
'कूबेर इसमें तो किसी दखल न हैं । 
क्‍ मुरशद का कर्म ही साथी है ।! 
], गरीबी, 2. आनन्द, 3. प्रकाश, ४. उजाढ़, ०. मौत, 
6, जिन्दगी, 7. स्वयं, 8. भेद 


3 नज्म (३) 
साथ छूटे 
१ यारब तू कहीं ले चल, इन सब का साथ छटे । 
इस आलमें फानी? में हम,. आक्रे बहुत लूटे॥ 
२. ये गाना' कहीं छूटे, बेगाना' कहीं छूटे। 
. मय खाना कहीं छूटे, पैसानां कहीं छूटे॥ 
३. होज" वो वसाल” का सब, अर्फसाना* कहीं छूटे। 
मस्लथे दीन-दुनियां का ये वहाना कहीं छूटे ॥ 
४. इस जादूगर दुनियां से. कहीं अपना गला छूटे । 
हमददे कहीं छूटे. /.बेदर्द कहीं छूटे ॥ 
५. हिसे' और बेहीसं'' की'उल्फत'/ ये. कहीं छूटे । 
 शाहों का “ख्वाब छूटे,.. गदाई का ख्याल छूटे ॥ 
६, छूटे से 'भी ' हम छूटे, फंसने से भी छूटे । 
“कबेर' मुशिद” की करम हो जब, कहीं तेरा साभ्र छूटे ॥ 


__ै. है-परमांत्मों, 2. “गा 2. नोशिमान, 3. अपना; 4. पराया, 8+ शराब 
न 6 * विछीहँं, ै !. मिलाप॑, | है ९ कहॉनी, ै 9 # लॉभ, 0: सनन्‍्तोंष॑; 
. प्रेम, 2 गुर । 


98 क्‍ 
नज्ज ,(४) 
गए गजर है 

या रब तेरे तंहलाश में कहां कहां न गए गुजरे है । 

कौनसी जी है जहां से. न... गए गुजरे है । 
२. दीन से गये गुजरे व ईमा से गए गुंजरे है । 
! ४. आकबत गुजरेआखिरत से गए गुजरे हैं।। 
» “३. दिल जले होके और शाद गए. मुज हैं. 
बंवार होकर वो बरबाद गए गुजरे हैं | 
४. ख्वाब शाही वो गंदाई' से गए गुजरे हैं। 
. मेहर” वो जफाय आलम” से गए गुजरे हैं ॥ “ 
५ जिन्दगी मौत दोनों से/ गए गुजरे हैं 
5 जिस्म से, दिल सेब जां से गए गुजरे हैं 
६. कोह* सेहरा" (वो वद्यावा” से गुजरे हैं 
. : शादी, अबांदी वो बरवादी गए गुजरे हैं 
७. हम तो हुए दो जहां से गए गुजरे हैं 
हें 
हें 
हें 
हें 
हे 


पु 
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न्ओ 


 फजल वो कर्म मशिद से गए गुज़रे 
८ यों समझ लो कि हम सब से गए गुजरे 
.. पर न समझो कि हम आपे से गए गुजरे 
६. “कबेर यह न समझो कि हम गए गुजरे 
क्रत्रयें” जाना” से हो के गए गुजरे 


| 
| 
| 
| 


). बे-इज्जता। £. संपना, .. 3. बाददाही, 4. भीखारी, 85. दया 
6. अत्याचार, 7. दुनियां, 8. पहाड़, 9. बाल का मंदान, 
_ 40. जेंगल, “. गली, 2. प्रीतम । 


हर 


! छिप जाता, 2. दिखाई देना, हे 


नेज्म (५) 
 तसवोर यार 


( प्रीतम की मूरत ) 
तस्वीर चले खींचने हम॑ अपने यार की । 


पर यार ने छिप छिप कर उसको बिगाड़ दी | 


जव खिंचता हूँ उसको हो जाता है निहाँ। 


: जब मैं हु करता:बन्द: तो होता है वह अयां? ॥ 


कभी वह अयाँ निहां है कभी वह निहां अयां । 
इस हाल का बता दो कि .कैसे करूं बयां॥ 


* हर वक्‍त है वह पास मगर हमसें दूरः है। 


मालूम नहीं होंता अयां -है या निहां है॥ 
इस हाल में कंसे कहूँ कि यार कहां है । 


. वह खुद है जादूगर या कि जादू भी बना है ॥ 
. छिप करके अयां* होने की हालत अजीब है। 
इस को समझ ले यांर गर तुझको तमीज है॥ « 
: है आंख उसको देख कर इनकार कर रहोौ। 
' पर आंख की जो आंख है वह उसको लख रही ॥ 
: करता है कार वार मगर हाथ नहीं है। 
चलता है मेरा यार मगरपांव नहीं हैं॥ 
. . वह बोलता है पर वह जवा' बन्द हुवा है। 
बह देखता है पर वह आंख बन्द किया है ॥ 
, इस तरह मेरा यार अयां वो निहां बना। 


सब कूछ वह कर रहा मगर इनकार कर रहा । 
गर वह अयां निहां हो तो तस्वीर खिंच सके | 
जो दोनों पर हावी' हो उसे क्या कोई कहे ॥ 
“कबेर” करता हूं पर्दा फाश मगर हे नहीं है । 


तस्वीर खींचता हू मगर सौर नहीं है। 


रखना. 5. पर्दा उठाना । 


"गज एटा, 3 गुगा 4, नियंत्रण रखना, 
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]. भेद | ४. खुश । 


नज्म (६) 


खुदा व राज 


( प्रभु और भेद ) 
वह रोज़' ही क्‍या जो कोई पा ,जाए, 
वह खुदा ही क्‍या जो समझ में आ जाए॥ 
वह राज़ नहीं जिस को कोई पा जाए। 
वह खुदा नही जो समझ में आ जाए॥ 
रोज़ को किस ने अब तक पाई है। 
खुदा की. समझ किस को अब तक आई है.। 


राज़ की बातः पाने से वरी होती है 
खुदा की जात समझ से बड़ी होती है ॥ 


सोहबत की इन की और यह संमझ आई है । 
कि हम को अब -तक न समझ आई हैं। 


राज पाने से बाहर नहीं तो राज़ नहीं,। 


खुदा समझ में आ जावे. तो आजाद नहीं ॥ 
आजाद का गर साथ्र तो. आजाद रहोगे। 
कंदी का गर हैसांथ तो बरबांद रहोंगे ॥ 


कुंबर' खुदा तुम को शाद* व आवाद रखे । 
राज को रांज॒ और आप . को आंजाद रखे | 


् न 
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नज्म (७) 

' जसतज 
जम खोज पक को >फ' ० 
क़तरे! को तो देखा न समुन्द्र की .गुफतगू! । 


अपने कों तो समझा न खुद्दा की है जुस्तजू* ॥ 
» अंपने तो फाका' मस्त हैं औरा की है दावतः 
इन्सान तेबे आप  अक्ल से हैं अंदावत* 
... ताक़त की ख़बर अपने न जबरदस्तों सें लड़ाई । 
इस में ही समझ बैठे हैं आप - अपनी भलाई ॥ 


रुह की तो समझा नहीं पर उसको तोल माप । 


2 बेटे को पैदा चाहते हैं आप बिला बाप।। 
, >बहएक कशिश' है बिला शक्ल वो सूरत। 


आप तौल माप चांहते: है जिस की न मूरत ॥ 


मौवजू * जगह पे ज़ाहिर है गे र* मौवजू में नहीं ॥ 


. जिसकी न. कोई शक्ल हो क्या उसको तोल माप 4 - 


जिसको न कभी देखा कहोगे क्या उसको बात ॥ 


(बस इतना समझ लो कि' उसका वजुद” है ॥ 


हनन 


/: सूरज के ब्राहर होके हैं, यह उसको उगाती। 
:  ज्रर्रा के अन्दर रह कर, चमक अपना दिखाती ॥ 


कृत॒रा :के ,अन्दर आप को पिन्हां/ किया है । 
बहर वो समुन्द्र को भी उसने, ढांक लिया है ॥ 


'चिउंटी के अन्दर रहूँ के, है यह उसको चलाती । 
हाथी के बाहर होके, है उसको जिलातीं.॥ 


.. “यह एक कशिश के सिवा है और कुछ नहीं। द 


.  ज्ञाहिर किया हैं आप को,कायनात*. के सहारा | - 
- 'गहं सारी :कायनात उसी की है आशकांरा/॥ 
, यह सारी कायनांत उसीं से मुंहीत” है। 


५ ही आई 2 आस 


, 20% 
, ३१३, आखों में काम-कर रही, बशक्‍्ले वसारंत । 
कानों में काम कर. रही, बशक्ले समांगत” ॥ 
१४. वस॑ इस तरंह समझो ' जहां हरकती देखो 
पर तुम इसे बेहरकती से दूर न समझो |! 
१५. यह इतनी बड़ी-छोटीं कि तौल माप से बाहर । 
...« वैनज़रों से छुपी है नजर वालों से ज़ाहिर ॥ 
१६. . हरकत में देखने को “तेरी भांख (खुली है । 
हा बेहरकती में. देखने की. आँख बंन्द है 
१७, वह नंजूर तुम में भी है पर तुम से छपी है। 
. उसको तलाश कर लो सब “ब्रात - खुली है ॥ 
१८... इसकी समझ आयेगी. उससे जिस ने है; देखा,॥ 
सोहबत वसद शौक” जीक करो ऐसे शख्सका ॥ 
१९, दिल से किसी के दिल से मिली, इस की राह है।. 
क्‍ आँखों से गुजर कर के जिसे दिल की चाह है।। 
२०. अम॑लं वो शग़ल का यह सोदाय खरा. है। 
जुबानी जमाखते का यह, मसला बुरा: हैं।॥. 
दिल से समझ लो.इस, को यह दूर नहीं है। 
पर इस के फाश” करते का दस्त्र नहीं है ।॥॥ 
कुबेर' मुशिद कामिल तुझे, यह आईना दिखाएगा । 
और उस में तेरी शवल,. तुझे संमझाएगा ।। 
!. बुन्द, 2; बात-चीत, 3. खोज, 4. भूखा, 6. निमंत्रण, 
6. दृश्मनी, 7. आकर्षण, 8. मुवाफिक; 9. नामुवाफिक, 0-सुष्टी 
]. प्राकटय,/ 2. घिरी हुई, 8. अस्तित्व, _.4. छिपाना, 
. 6. देखने की शक्ति, 6. सुनने की शक्ति, 7: प्रेम वो लगन 
:४8/ बोलता॥//६ 500 60080076 ०0 
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नज्म (८) 
* खुद में दाखिल 
( स्वयं में प्रंवेश ) 


१. बन्दे ने अपने आप को है, खुद में समेटा। 
मरने और जीने . का है, - झगड़ा मेटा ॥ 
२. हम तुम. को बतायें क्‍या, है मरना-जीना । 
इस को तुम ग्रोर ,से समझ ,लेना ॥ 
३- <ुनियां से नफ्रत' व उल्फत* है मरना जीना 
. ' इससे न नफ्रत न उल्फत है, इनसे थुज्ञरना ॥ 
४. दुनियां है ज़रूर इससे मुझे इनकार नहीं। 
पर इसको वफा* का मुझे एतबार नहीं ॥ 
५ यह अगर वफा करती तो समझते इसका होना |. 
'.. इसकी बेवफाई से समझते हैं न इसका होना ॥ 
६. यह बेवफा वफादार है इनकार नहीं। 
इसलिए मेरी: तव्बजुह' पर इसका वार* नहीं ॥ 
७. इसकी वफा . को बेफाई . समझा । 
इसके |; कारंखाना. से रिश्ता. तोड़ा ॥ 
८५ ; कोई भाई न किसी का न किसी का बेटा । 
कौन खरा है यहां ओर कोन खोटा॥ 
६) “कुबेर” हम यहां आये-थे इसको समझने के लिये। 
'.. जब..इंस में न कुछ पाया- तो घर चल बसे । 


. घृणा, 2 प्रेम, 3. साथ देता, 4. दिल, 5. बोझ 


९१. 


तंज्म (९) 


जिन्दगी और मौत 
( जीवन और मृत्यु ,) 


जी कर के बना मुर्दां यह बात है कंसी। 
मर कर के हुंआ पैदा, यह मौत है कैसी ॥ 
जब मर गया कोई तो फिर पंदा है क्‍यों होता । 
जव जिन्दा हों गया तो फिर मुर्दा है क्यों होता ॥ 
गरः तू हुआ खुदा तो फिर बन्दाः तो नहीं है। 
गर तू बना बन्दा तो फिर (दा तू कहां है।॥ 


आकर के चले जाने का सब राज़ अयां' है। 


जाकर के फिर आने का तो हाल निहाँ! है।॥ 
इनजामे* ज़िन्दगी को, गर मात हुआ है। 


, फिर मौत का इनजाम. कहो ज़िस्त' कहां है॥ 
'  गर. .इसकी. माहियत”. की समझे तो चुप रहो । 
. वरना किसी कामिल' से मिल. के इसको पूछ लो ॥ 
/काौमिल जो है इन्सान तुझे राज़” कंहेगा। 


इस दोनों हालतों का पर्दा फरांश करेगा।॥ 
गर इस मुअम्भा हलका तुम्हें इशतेयाक”" हो । 
कीमत अदायगी 'के लिये तू' तैयार हो॥ 
हर शय' का तो मोल तोल किया जाता है। 
पर इस का. दाम बन्दः आँख दिया जाता है।। 
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१०. इस की कीमत देने का कुछ ऐसा ही दस्तूर हैं।..._ 
कवल मज़िल पहुंचने टिकट लेने को मजबूर है ॥ 

११. कीमत अदायगी में ज़रा भी मलाल है। 
तब तक समझ लो यार का पाना महाल है॥ 
१२. इस की कीमत सौंम वो जरं” नहीं ऐ अजीज । 
इस की कीमत दिल” देही . :है कर तमीज ॥ 
१३. दिल देके अपने आप को तुम शाद करोगे । 

हु | आये थे ै जहां. . से. _ उसे <- भाबाद करोगे ॥ 
१४... इस: कालिवे७ खाकी - से... -अ्राजाद क्‍ रहोगे । 
पा दुनियां की. कशमकश से न ;फुरियाद करोगे ॥ 

.१५...इस आलमें -फानी”” की आदीबः करोगे। 

..: इन्जामे जिन्दगी को. शादाव””: करोगे ॥ 
१६. “कुबेर” मुशिदे “शिंब” ने हमे राज़” बताया है । 

_ मौत्र वो: ज़िस्त के झग्ड़ों- से ,छुड़ाया :है॥ 


| 
ए 522, न 


]. ईश्वर, 2. सेवक, 3. प्रगट, 4. गुप्त, 8. फल, 6. जीवन, 
7. भेद, 8. सर्तगुरु, 9. भेद, १0. चाह, 7. वस्तू। 
2. रुपयॉ-पैसा, . 3. प्रेम व लगन, . 4. नाशमान देह, 
]5. नाशंमाने, 6. सुफलें, 77. भेद । 


नज्म (१०.) 


: आलम दइसरार 


( रहस्य की दुनियां ) 


४ थों उमझ लें आप को खुद आलमे? इसरार है। 
/ / इसके पाने के लिये पर रहंनुमा दरकार हैं ॥ 
'५.  ख्द तमाशा होके क्यों तू है तमाशाई बना। 


“साहिबे सरवतः तू हो के क्यों गदाई* हैं बना ॥ 


#7, 77१० “व है । 


छोड़ कर खुद के खुदी' को। रह 
। : “/रहवर ऐसा चाहिये जो 'वाकिफ 
| ऐवा रहवर चाहिये बे ग़र्ज' वो'बेवॉक हो। 


“इस जहालंत“को तो तुंने खुद ही है पंदा किया । 
' '(द्वीदये रोशन" पे पट्टी/' क्रांध के 'अन्धा बना ॥ 
रह वरी तलल्‍लाश हो । 
१ ईसरार हो ॥ 


रहम दिल वेलोस खुदग़र्जी से बिलकुल पाक हो ॥ 


जज़्बये इश्नयांक” जब हद से गुजर जाता है । 
: रहम कर के ऐसा रहवर आप ख़द मिल जाता है | 
* दिल वो जां अपने को ऐसे रहवर पर नस्सारः" कर । 


| 


. उसके फज्ल व कर्म के हासिल की दिल में ठान कर || 
“जुरफोयत आय्रेग्री तुझ, में दिल से कर उसकी कदर । 

/.'.* मेहरवों होगा! वह ' बूझ पर ईम्तहां पूरा उतर ॥ 

: “कैंद्र कमिल होगी तेरी जब तो कामिल की. कदर । 


वर्ना मारे मारे फिरते तुम्र॒ रहोगे, दर बंदर ॥ 
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१०. दिल तुम्हारा साफ होके उसके दिल मिल जायेगा। 
यह मुव्म्मा? खुद बखुद तब तुझ पर हल हो जायेगा ॥ 
११. वस्बसा” जब तक है दिलः में दिल तेरा नापाक है। 
समझ ले दिल साफ तेरा वस्वसां से पाक है।। 
१२. कहने सुनने की तुझे हाजत नहीं रह जावेगी।. . 
.... उस की वर्कीलव» तुझे सर्ब॑ खुद बखूद समझायेगी ॥ 
“३. जब तेरी हालत हो ऐसी फिर न हाल” व क़ाल है। 
४ ४! तुझ की करना है नहीं कुछ अब तू मालामाल है॥ _ 
१४. “कंबेर” क़रिस्मंत.को सराहों शिव सा मशिद मिल गया। 
जिस से तेरा हां नहीं दौनों का. झगड़ा मिट गया ॥ 


। $; 


-. भैंद की. दुनियां, .2: रास्ता बताने वाला, 3. धनी, 4. भीखारी 
6. अज्ञानता, ..6. देखती हुई आंख, . 7. रास्ता दिखाने वाला, 
8. भेद ज्ञाता, 9. चाह:की प्रबलता, 0. निछारर; . अधिकार, 
2. भेद,  3. गुनावन, 4. बिजली की धार, _ 5 क़थनी 
वरनी। क्‍ 34036 
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“इन्सा 


... अरशेः वंरीं से होकर इन्सां सेर जहाँकोः आता है। 
पर मुतजाद?:की हालत फंस कर. भर्मा व भर्माता है॥ 
वह तो खुद कमालको सुरंत इंजाम? जिस का जवाल बना। 
वह तो खुद हैं नूर का पुतला आखिरत* जिसका जुलमात* बना। 
कमाल को दिल दे दिया उसने तब समझो वह कामिल है। 
जब ज़बाल को दिल दिया उसने समझो वह नाकामिल है ॥ 
नूर से रिश्ता अपना जोड़ा. अपने को रहमान” बना। 


साया को दिल दे दिया उसने रहमा से शैतान बना ॥ 
* आक़िल वो जाहिल बना खुद ही उसके गले का फांस बना । 
ख़ुद जवान बो पीर बना वह इनसे आघ्त निरास बना ।॥ 
खुद चिराग रोशन किया उतने और उसका मुहताज” बना । 
खुद खुदा को पैदा किया उसंने जो उसका सिरताज* बना ॥ 
: इस मुतजादः को हालत, फूंप कर कभी ऐसा कभी वेसा है । 
उसकी हालत क्या: कोई: समझे ख़ालिक*. जाने कैसा है ॥ 
: कुदरते!” कामिल ने जब देखा .साहिले. रहमत” लहराया ! 
इन्साँ के' कालिव में आकर परमदयाल वह कहलाया ॥ 


६. ऊंचे से नीचे वह आकर इन्सां को फ्रमाता है। 
फज्ल” वो कर्म किया है उसने मुत्तजाद समझाता है॥ 
१०. तू नहीं खुदा नहीं तू बंदा दोनों का तू मुरजिद* है ॥ 
नहीं घूर तू नहीं तू साया दोनों कातू माहिर” है। 
११. नहीं मुकम्मल'और ना मुकम्मल”” बल्कि तू कछ और ही है। 
इस इशारे को जो कोई समझे वह तो साहिबे ग़ौर ही है ॥ 
१२. ऊंचा निचा समझा कर वह इन्सां को. जतलाता है। 
और ज़हां से आया बन्दा उसे वहां ले जाता है। 
१३- कुबेर इस मुतजाद की हालत से छुटकारा नहीं कोई पाता है। 
फुज्ल वो कर्म से अपने जब तक - मुशिद” तहीं बताता है ॥ 


, स्वर्ग के ऊपर से, 2. हन्द, 3. पद्ाईईप ते 2 दन्द, 3. 4. परिणाम, 5. अच्धेरा, 
6. देवता, 7. आर्श्रित, 8. स्लालिक, ०. ईश्वर, 0. सत्तपुरुष 
]. दया के समन्द्र का क्रिनारा, 2. देह, 3. दथा व मेहर 
4, पैदा करने वाला, 5, पूरा जानकार, 6. पूरा, ]7 अधूरा 


8. सत्त गुरु । 
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 नज्म (१२) 
खुदा ओर बन्दा [ ४ 
: ( स्वामी वो सेवक' ) 
ललिक! कुल॑ है वन्दां जुज' है कुल का जुज्‌ तो कुल ही है। 


वहर* का जुजु जब लहर बना है दोनों क्रा रंग सब्ज ही है॥ 
वहर जुदा नंहीं-लहर जुदा'नहीं-दोनों मिलकर वहरः ही हैं।. 
खुदा जुदा नहीं-बन्दा जुदां नहीं; दोनों मिलकर एक ही हैं ॥ 
लहर के पिंछे वबहर हमेशा उसकी हिफाजत करता है। 
वहर-लहर का निगंरां” रह कर उसे जुदा नहीं करता है ॥ 
खुदा हमेशा बन्दा के साथ रह उसे आप में रखता है। 
बाहर भीतर उस के रह कर कभी जुदा नहों होता है ॥ 


वहर को देखो-लहर को समझो दोनों मैं है फ़क कहाँ । 
खुदा को समझो खुद को देखो बतला दो है फ़क जहां ॥ 


इस जहान को दायम" समझा खुदा बन्दे का झगड़ा है। 
फ़ानो” जब तुम इस को समझे फिर कोई झगड़ा न रगड़ा है।। 


. जुजुवियत* आई दायम समझे कुलियत” तो यह फ़ानी है। 
इस की समझ तभी है आती है जब रहमत' रहमानी है ॥ 
इस जहान को . फानी , समझा - तब समझो लाफानी” हो। 
जब इस को लाफानी संमझा तब समझो तुम फानी” हो ॥ 
सब हैं उसके वह है सब॑ का सब को ऐसा समझता है। 
वह न किसी का कोई न उसका किसी से उसका न रिश्ता है॥ 


कम 5236 7397 पर जसल्टीलिएन 5 हे कलम सा ली लिन ध 5 के 
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१०. 


११. 


लहर वहर एक है दोनों जाकर इसे तुम खुद देखो। 
खलिक वो बंन्दे का रिश्ता किसी कामिल से मिल पूछो ॥ 


इस का समझना जितना मुश्किल उतना ही आसान बना । 


: मुश्किल जब . समझा तो मुश्किल आसां तब आसान बना ॥ 


१२- 
१३. 
१४. 
१५. 


१६. 


लहर वहर को जुदा समझ कर खुद महदुद/” बन जाता है । 
बन्दा खुदा को जुदा समझ कर खुद गन्दां हो जाता है ॥! 


खुद का इम्तेयाज''. जब आया कुल .से वाहर होता है। 
वन्दा खुदा को जुदा समझ कर शरभिन्दा हो जाता. है ॥। 


: वन्‍्दा खुये जुज़बियेत'” लेकर खुदा से अदावत करता है। 


खुदा क्री हमदर्दी” वेवस है. बन्दा ऐसा करता है॥ 
लहर-वहर का मलां जब॑ इंन्सां की समझ आ जाता है। 
खालिक वो वन्दे कां झगड़ा तब खुद ही मिट जाता है ॥ 


“कबेर' ऐसी समझ तुझे जब आवे तब तू किसी में न फसता है । 


खुदा-खूदा रहे, बन्दा-बन्दा रहे किसी से तेरा न रिश्ता है ॥ 


लि शीट जि पनिकि शीश जननी का. मु ाााा 4 ाानानाणणणओओं की की बा च3 3 क्ुनुमलभाााााााााााााा आए 


]. ईश्वर, -2. अंश, 3. समुद्र, 4. हरा, 5 चौकिदार, 
6. स्थाई, .. 7. नाशमान, 8. अंशपना, 9. पुर्णता 


0, ईश्वर की कृपा, . अनाशमान, 2: नाशमान; 


33. सींमित॑ 


. ]4, ज्ञान, 5: अंशपना की आदत, 6. सहानुभूति । 


११. 


१४) 


नज्प (१३) 
खुद वो कुछ 


खालिक वो बन्दे का मसला' नव इन्सां की समझ आ जांता है 
तो वह इन के सैर से खुद आप ही आप अकूताये जाता है ॥ 
खालिक वो बन्दे को छोड़ वह खुद के फेर पड़ जाता है। 
और इस राज के पाने को वह खुद में दाखिल होता है ॥ 
खद में समाकर वह खुदा बन्दा दोनों ही भूल जाता है। 
वहां पहुंच कर इन्सां खुद अपने तलाश लग जाता है ॥ 
इस खद की तलाश में वह खुद को तो भी खो जाता है। 
फ्र इस का ऐहसास” तो उस को कूछ कुछ रह ही जाता है ॥ 
्ई्रस॑ खुद के एहसास में कुछ दिन अपना वह गुजारता है। 
इस के बाद वह खुद ही इस हालत के उपर आता है ॥ 


. * उपर आकर अपने आंध में वह खुद गुम हो जाता है। 


और अंपने एहसासे खुद कों भी तो बह खो जाता है 
इस हालत में क्‍या पाता है उसकी समझ नहीं आता है। 
बस उसको इतना ही समझ है कि वह कुछ पा जाता है॥ 
बन्दा-खुदा वो खुद को छोड़ कर बाकी जो रह जाता है। 
उसको भी वह छोड़ छाड़ कर अलग थलग हो जाता है ॥ 
जसे कतरा वहर में मिल कर अलग नहीं कर पाता है। 
वैसे किरण सुरज में मिल कर उस से एक हो जाता है ॥ 
इस हालत को खुद वह समझता और खुद को समझाता है ! 
कुदरते कामिल” और बन्दे में फक॑ नहीं कर पाता है॥ 
मुशिदे कामिल की रहमत से इस हालत में आता है। 
जहाँ न बन्दा-दालिंक वो खुंद या कुछ ही रह जाता है ॥ 
इस हालत को कोई हैरत-हैरत और कोई कुछ गाता है। 
मुशिद 'शिव' अपने 'कुबेर' को राधास्वामी धाम बताता है।॥ 


!. मामीला, 2. ज्ञान, 2« सतगुरु। 
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.. नज्म (१४) 

१. मैंन कहता कि फिरिश्ता' या शैतान? बनो । 
:. मैं न कहता कि तुम हिन्दू मुसलमान बनो ॥.. 

२. मैंन कहता कि तुम सोने की जन्‍्जीर बनो। 

मैं न कहता कि तुम. रहबर या पीर बनो ॥ 

३.. मैंन कहता. कि तुम इनप्ान की तर्स॑व्रीर बनो | 

..  मैंन कहता कि. तुम मुल्क' की शहतीर बनो ।। 

४.. मैं न कंहँता कि-तुम आशिके दिलगीर बनो। 

: मैं हूं कहता कि निशाने के तूम अंब तीर बनो ॥ 

५. मैं हुं करता कि हमेशा तुम ख़ुश:इनजाय,ब्नो । 

. मैं हु कहता,कि तृभ कामिल इनस़ान बनो।। 

६. रहमत चाहते हो तो रहम. करना! सिखो ॥ 

आफत चाहते हो तो जुल्म. करना .खिखो ॥ 

७. गर हो इनसां बो.. औरों के दस्तम्ोर' बनो ॥ 

हो न ऐसा कि तुम कार्फ़्िर वो बे पीर बनो ॥ 

८. इक्रिब्र*्वों नखंबत" सेन आप.क्रो नापराक क्रो । 

नाजु वो नफ़रत से न आप क्रो बर्बाद कसे ॥ 

€, फज़्ल वो कर्म से तुम इस ज़हान को अबाद करो। 

यह न हो कि पेच वो ताव से बर्बाद करो. 

१०. शक्ल गर है इन्सां का तो दिल इन्सां हो। 

सुरत इतसावन की और सीरत” हेवान न हें। ॥ 

११. कुबेर' मुशिदे 'शिव' ने इनसान बनाया हमको | 

औरों के दर्द से दिल भर आये सिखाया हमको ॥ 


]. देवता, 2. दैत, 3. नेता, 4 सहायक, 5-6. घमण्ड, 


प्‌. दिल । 


१०. 


| ल्‍ € रू 
. हुए, 2. शोक, 83. नके॑ 4. स्वर्ग 5. होने, 6.न होने, 


नज्म (१५) 
सब साथी मेरे छूट गये, दुनियां के रिश्ते टूट गये। 


: काल भ्ौर करम सब लूट गये, अब अपना आपा अकेला है ॥ 


अशरत' हंसरत* सव दूर हुवे, सब बहम वो गुमा काक़ूर हुवे । 
ठोकर जब मैंने खाई है, तब राज समझ में आई है॥ 
दीजख* वो बिहीश्त* ख्याली थे,असवात वो नफी'से खाली थे। 
इनके हस्ती” मन मानी थे. इन में न कोई मेरे हामी” थे । 
ये माल वोज़वाल सर्ब फ़ानी थे; ये सव के सब हैरानी ये । 
ये स्क्‌* क़रार से खाली थे, इन से: हम रुखे फीके थे। 


., झगड़े दीं दुनिया दुर हुवे; अक्ल-वो बे अक्ल काफ़ूर हुवे । 


गो आप ही आंप हम नूर हुवे,पर खुद की सझझ से दुर हुवे । 
दुनिया वो दीं से न उलफत'” है. इनसे नफ़रत नहीं रग़वत है । 
मुझे शांदीऔर न नाशादी है, मुझे कद न ओर अज़ादी है॥ 
हम सब में दख्छु समझते थें; और.सब को अपना कहते थे। 
ये खामः' ख्याली मेरे थे, इंत में न यहाँ कोई अपने थे ॥ 
हमने न कहीं रांहेत पाई, मेरी: रुह थी रहती घबराई। 
जव से गुरु की. ली शरनाई, अपने आपे की समझ पाई॥ 
मैं गुरु का बनां गुरु मेरे बने, हम अपने आंप सहारा बने। 
मेरें सभी काम निष्काम बने; हम जैसे सुरुज चांद बने ॥ 
“कुबेर” मुशिद “शिव ने कंरम की है, और मौज में मुझको 
56 2 पर 20०5... “जगह दी है। 
हम मौज की“मौज में है रहते, आपे से कभी नहीं गिरते हैं। 


7.होना, 8. मददगार, 9. शान्ति, 0. प्रेम, . तत्वहींन 
विचार | | हो 


बबिता 2777 कफ 
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२६ 


न्‍ ४ ॥ 
 « नेज्म (१६) 
तुम को बता दूं" कहां यार का निवास है। 


जहां नहीं सूरज चांद दिव ओर रात है॥ 


जहां नहीं पानी पवन धरती आकास है। 


जहां नहीं हम तुम छाया प्रकास है॥ 


जहां नहीं मोह माया भूख वो प्यास है। 
जहां नहीं: दुख सुख - और त्रियताप है ॥ 


. अमृत का भोजन प्रकाश का निवास है। 


जहां' नहीं दोया बाती स्वयं. प्रकाश है॥ 


जहां नहीं साज वाज अनहद झनकार है। 

स्वयं जहां शब्द उठे -- मस्ती का राग है।. 

जहाँ अपने स्वयं में अपना: निवास है। 

जहां आंदर्श पर पूरा विश्वास हैं॥ 
३५० कम ५, । 


: जहां नहीं स्वामी वो सेवक का आभास है। 


स्वयं: का. आभास भी जहां पर. समाप्त है॥ 


/ मरने का शोक नहीं जीने का हुलास है। 


जहां नहीं कांल' व्यापे यार मेरे पास हैं॥ 


जहां नहीं आस फांस प्रेम, वो ,हुलास है। 


. “कुबेर” सदा बहार जहां समझो क्या बात है ॥। 
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नज्म (१७) 
१. जब मेरे ददें दिलसे आप तू मजबूर हुआ। 
शकक्‍ले इन्सां में तेरा खुद बखुद जूहुर हुवा || 
२. जिलवये' जात का इनसान में वजूद' हुवा। 
बन के मावुद' खुद आविदके गम को दूर किया ॥ 
३. मेहर मुशिद से -हर दर्द मेरे दुर हुवे । 
फ़ज्ल वो करम से क़दमो में हम मनजूर हुवे ।। 
४. अब्ने* रहमत” से आलम सभी सौराव किया। 
रहम वो करम से हर दो जहां आबाद किया ॥ 
५. मुशिदे “शिव” की मेहर से दिल शाद हुवा। 
कर्म को उसने दर्दे दिल से में आजाद हुवा ॥ 
. प्रगट, 2. ईश्वर, 3: देह घरना, 4. प्रीतम, 5: प्रेमी, 
6. बादल, 7. दया। 


नज्म (१८) 
१९. क्या क्‍या जफ़ोय! हमने कीं कुछ काम न निकला | 
यक न्ज़्रे कर्म तेरे -विन अर्मान! ननिकला ॥ 
२९. वीराना में घूमे वो व्याबान को दुन्ढ़े। 
मतलव का मेरे कोई भी सामान न निकला ॥| 
३. मन्दिर में जांके पूजे वो मरिजदों में की सिजदे । 
बदनाम हुये करके सब. बरेकाम सब निकला ॥ 
४. नादां बसे दाता. बसे मुफ़लिस- बने. अमीर | 
इन सब के सब का रुखासा ईनजाम ही निकला | 
५. कितना हुवाँ मैं हैरां दिन रास गर मदाम?। 
जब तक म हुवा मेहरजां बे-काम सब निकला |। 
६. दिल तोड़ कर जब आ गया तेरे पनाह में । 
तब मेंहरवां हुवा तू मेरा काम सब निकला॥। 
७. मूशिद को कर तू मेहरबां सब काम छोड़ दे | 
गुमनाम कर अप्रने क्रो तब काम सब निकला || 


]. तकलीफ़, 2. अभिलाषां, 3. लगातार । 


2]7 


नज्म (१९) 
१. मेहरे' मुशिद से हमेशा हम/खुश इनजाम रहे । 
हम न काबे गये न मसजीद में बदनाम रहे ॥ 


२. हम न मथुरा न काशी में परिशान रहे। 
हम हमेशा देर.दौलत' पे ब आराम रहे ॥ 


३. मेहरे मुशिद ने हर दर्द को काफूर किये। 
जब कभी घूंप लगी आप वहां छांव किये ॥ 


४. मेर नाशाद दिल्र को आपने दिलशाद किय्रे। 
मेरे विराना दिल को आप ने आबाद किये ॥ 


५. हम जो साया हुवे तो आप मेरे नूर हुवे । 
हम जो मूसा हुवे तो आप मेरे तूर हुवे ॥ 


६. मुशिदा तेरे करम से ये भी दूर हुवे। द 
हम न मूसा बने न आप मैरे तूर हुवे ॥ 
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. दया, 3. घुफल, . 3. घर। 


४१ & 
नज्म (२०) 

१. कहां रहता हू ! मैं तो हैरत में खिचा रहता हू । 
. शाद से काम न नाशाद कभी रहता हू ॥ 
२. उल्फूत वो नफ़रत के झगड़ों से मैं अब दूर हुआ। 
आप में आप खिंचां आप में मसरुरः हुवा ॥ 
३. . शादी वो गम से न रहता है मुझ्तें को कभी 
' .  बस्वसे” दिल के मेरे हो मग्रे वे काम सभी ।॥ 
४. दौज़ख वो बिहीश्त के खयालों से मैं अब दूर हुवा | 
ं मुंशिद कामिल की मेहर॑ से अब मैं नूर हुवा ॥ 
५. खूद खंंदा का दिल में मेरे जंहर' हुवा। 
आप प्रस्कानां बचा आप ही मैंनूर हुवा 4॥॥ 
६. अपने आपे में मेरा खुद व खुद मंजजूब हुआ | 
मैं न मालिक था कभी और न मजदूर हुवा ।॥।, 
७. शो या नूर” ने थां इनसे मैं अब दूर हुआ। 
.  जांत से बरंल हुई भुशिद को मनजूर हुँवा ॥। 
८ आबिद, मखूद वो मसजिद से में अब दुर हुवा.। 
यह न संसंझो' कि भुसा से अब मैं तूर हुवा ।। 
6. संशिद 'शिव' ने मुझे मेहर से आबाद किया। 
 मुझकों न क़ैद किया मुझको न आजाद किया।॥ 


). आनंदमय, 2. गुनावन, 3. प्रगट होना, 4. समाजाना 
8. दीपक 6. प्रकाश | 


नज्म (२१) 
!. मेरे ईश्क'का शौलाःभड़क उठा, हम आशिक तुम माशक हुवे। 
२. यह फक् मुझे मनजूर नहीं. हम आविद” तुम मावृद* हुवे ॥ 
२. यह पर्दा दुईं का कंसे हटा, हम और हुवे तुम और हुवे । 
४. तुम से कहो वस्लत* कंसे हुई, हम और रहे तुम और रहे | 
], प्रेम, 2. आग की चिनगारी, 3; सेक्क, 4. स्वामी 5. मिलाप 
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नज्म' (२२) 
१. जो रक्षक यहां है वह रक्षक वहां है। 
.. तुझे फ़िकं क्यों कर वीं किस बात्त का है । 
२. जो साथी बतनः में वह साथी वतनः में । 
: जो साथी अयां* में वह साथी विहाँ! मैं ॥ . 
३- जो है जिन्दगी. में वही मौत में है। 
जो दाना" में है वह ही नादां' बता है ॥ . 
४. किया जिस ने .प्रकाश. छाया. बना. हैं। 
.... . जो विष को बनाया वहू अमृत बना.है ॥ 
_ श्रू८ ,जो है ब्रह्म वह ही तो. माया बनां है। 
'फूक़ गंर है इनमें बता दो कि क्यो है॥ 
६. फंरक संमझें अन॑ समझे प्रकेश छायी। 
. योंईस को संमझली यह है अहम मायी | 
७. संमझ जिंस की ओऑई वह प्रकाश खुद है | 
. + जी इस को ने समझा वह छाया बना हैं ।। 

... ८, नहीं ब्रह्म माया हो तुर्म मेरे भाई। 
: ' / जहाँ से हो आये हैं इन से उंचाई।। 
६. न॑ तुम हों यहां के नः तुम हो वहाँ के । 
४. समझने की फीशिंश- करी हो जहां के ॥ 
/.... १०. समझ इस की आई जरा देर में है। 
४... समझ कर इसे दिल तो खुशदिल हुआ है॥ 
...! ११. “बुबेर' समझता हूं इस को समझ मेरी यह है। 
५ 2 000, । बयां से है बाहर समझ से बरी है।॥ 


 बलबल खशदिल आपने कांशानों में 


सुबह खुशंदिल शाम हो जाने में 
आग जल कर राख हो जानें में 


म्ज्म (२३) 


जिन्दगी का लत्फ 


माल वा ज़र. महफ्ज़ तहखाना . में 


सफर कों मजिल पहंच जाने 


आंख -खशदिल बन्द हो जाने. में 


आंसू खुद बह, कर निकर्ल जाते :सें 


-घोंसला 


_ बल्वला खुशदिल तिकल, जाने में 
वात को मुह से निकल जाते. .में 
बांदये' प्र लुत्फ" पी जानें ..ें. है 
 क्राम को इन्जाय पा. जाने में है 


है 

हे 

है 
क्‍ है 
दरिया खशदिल वहर मिल जाने- में हैं । 

हैं 

है 

हैं 

है 

है 


“कुबेर”: सब खुशी <तों अपने: मिट जाने में है । 
जिन्दगी .- का. लुत्फ मर: जाने में है।। 


2-समुन्दर . 3-अभिलाषा 4-शराब “स्वादिष्ट 
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बनन्‍्दना 


वमन्दनम सतज्ञानदाता, वन्दनम सत ज्ञान मय, 
वन्दनम निर्वान राता, वन्दनम निर्वान मय । 
भक्ति मुक्ति योग युर्गात, आप के आधीन सब, 
आप ही है सिन्धू सदगति, जीव जन्तू मीन सब । 
आप गुरु सतग्रुरुदया, और प्रेम के भंडार हैं, 
कर्ता धर्ता आप हैं, कर्तार जगदाधार हैं.। 


रिध्धि सिद्धि भक्ति नौ निध्धी, हैं चरण में आप के, 


बच गया भव दुख से जो आया, शरण में आप के | 
भक्ति दिजिये नाम की, सत नाम में विश्राम दे । 
राधास्वामी अपना कीजीये, राधास्वामी धाम दे। 


है 
| 
|| 


गा 
५ 


' अशोक नगर, 


हि >4 
हे 
प्र 


